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सूमिका 


तीन गृण, तीन दोध, तीन मूर्ति, तीन लोक आदिकी कल्पना 
भारतीय समाजने प्राचीतकाल्‍ूस कर रखो हैं । वर्तेमान इति- 
हासमें तीन दुनियाकी कल्पना की गयी है । दुनियाका जो भाग 
जमेरिका अथवा रूसके प्रभाव या “गुट! में नही है, उसे थर्ड वल्डे, 
तीसरी दुनिया, कहते हे । इसी प्रकार' तीसरी शक्तित, थर्ड 
फोरी, की भी एक घुंबछी कल्पना इन दिनों है, जो (विश्व) 
शान्तिकी शक्ति मानी जाती हैँ । परन्तु इस शक्तिकी रूप- 
रेखा काफी अस्पप्ट है 

विनोयाजीने तोसरी शक्तिकी एक नयी कल्पना की है, 
जिसका सेंद्धान्तिक श्रतिपादन तथा व्यावहारिक व्याख्या इस 
पुस्तककमे सकलित उनके भाषणोमे पायी जायगी । वर्तमान 
सर्वोदिय-विचार तथा आन्दोलनको समझनेके लिए इस पुस्तक- 
का अध्ययन अनिवार्ये होगा । पुल्‍्तकर्में जितने अध्याय हें, 
उनमेंसे कंवक एकका शीपेक 'तीसरी छवित” है, परन्तु हर 
अध्यायमें जो कुछ हैँ, वह इसी तीसरी शक्तिकी अनेकमुखी 
व्याख्या हैं तथा उसको पैदा और पुप्ट करने की रीतियोका उसमें 
वर्णन है । 

सर्वोदिय अथका गाधी-विनोवाकी यह “तीसरी शक्ति” है 
क्‍या ? मानव-समाजके परिवर्तन, प्रुन्निर्माणम तथा धारणके 
लिए इत्तिहासमें कंवरू द्रो शक्तियोका जिक्र आता है * हिसा- 
शर्वित तथा दण्ड-दव्िति । श्रेमकी शक्तिका भी जिक है, परन्तु 


>ऐ- 
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वह परिवारके सीमित दायरेके वाहर काम करती नहीं दीखती । 
ईसाने अवश्य उसके दायरेकों पड़ोसीतक फैलानेकी कल्पना की 
और वैसा उपदेश किया । पड़ोसीका अर्थ व्यापक रूपमें लिया 
जा सकता है और पूरे सामाजिक जीवनसे उसका अभिप्राय 
माना जा सकता हैँ। परन्तु प्रेमधर्मको सामाजिक जीवनमें 
उतारनेका ईसाके अनुयायियों द्वारा कोई प्रयत्न किया गया, 
ऐसा विदित तो नहीं है। हाँ, ईसाई-घर्म के प्रारस्सिक काल्‍ूसें 
तद॒धर्मावरूम्वियोंने प्रेमाधारित वस्तियोंकी अवदय स्थापना 
की थी। ये बस्तियाँ ईसाई-धर्मके आदश्शोपर अपना जीवल- 
व्यवहार चलानेमें काफी सफल रहीं । वादमें जब ईसाई-घर्मका 
प्रसार हुआ और वह रोमन-साम्राज्यका राज्य-धर्म बन गया तो 
उसके प्रम-तत्वका सामाजिक प्रभाव क्षीणहोता गया। वर्तमान 
ईसाई-समाजके लिए यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता कि वह 
किसी मानेमें ईसाके प्रेम या अहिंसाके उपदेशोंपर कायम है । 

जवतक ईसाई-घर्म राज्य-धर्म नहीं बना था, तवतक 
ईसाइयोंने रोमन-साम्राज्यके अत्याचारोंका ईसाके उपदेशोंके 
अनुसार पूर्ण अहिसक रीतिसे बड़े श्राहइल और बीरताके साथ 
सामता किया था। परल्तु राज्य-धर्म वननेके बाद सामाजिक 
जीवनके भिन्न-भिन्न पहलुओं (राजनीतिक, आधिक) आदिको 
अहिसिक रूप देनेका प्रयत्व रगभग समाप्त हो गया--जो 
कुछ बचा या आगे जाकर प्रकट हुआ, वह छोटे-छोटे 
समूहोंतक सीमित रहा--जैसे सोसाइटी ऑफ फ्रेण्डस (क्वेकर्‌ 
जमात) में । ;॒ हु 

पाड्चात्य समाजमें समय-समयपरु आदर्शवादियोंने आदर्श 
वस्तियाँ कायम कीं, परन्तु न वे स्थाबी ही रह सकीं, ल सामान्य 
समाजपर उनका विशेष प्रभाव ही पड़ा | 


भारतमें महावीर तथा बुद्धने अधहिसा तथा करुणाकों धर्म- 
का आधार बनाया | परन्तु यह घर्म व्यक्ति अथवा भिक्षु-संघकके 
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आन्तरिक जीवनतक सीमित रहा। सझन्नाद अश्योक जगतके 
एकमात्र ऐसे शासक हुए, जिन्होने बौद्ध घर्मको स्वीकार करनेके 
बाद तथा कलिंग-विजयके रक्‍तपातसे संतप्त होकर भागे युद्ध 
न करनेका संकल्प किया । फिर भी अशोककालीन भारतीय 
समाज अहिंसा अथवा करुणामय बना, ऐसा तो नहीं छगता । 
प्रत्यक्ष हिंसा जहाँ नही है, वहाँ अहिंसा है, ऐसा मानना बडी 
भूल है । शोपण, उत्पीड़न, विपमता तथा भन्य प्रकारके 
सामाजिक-आधथिक अन्याय, जो राज्यकी दण्ड-शक्तिके बरूपर 
चलते हे, हिंसा ही तो हे, यद्यपि सब भ्रच्छन्न अथवा 
अप्रत्यक्ष है । 


प्रेम-अहिसा-करुणाकी आधार-शिलापर स्थापित इन तीनों 
धघर्मोके माननेवाले अपने-अपने समाजकी रचना इस आधार- 
शिल्‍ापर नही कर सके । उनकी यह प्रकट विफलता गूढ धोध- 
का एक वियय हें। ऐसा नही कहा जा सकता कि महावीर, 
बुद्ध अथवा ईसानें समाजमें छिपी हुई, परन्तु निरतर चलती 
हुई, हिंसाको पहचाना नहीं । उन सबसे गरीबी-अमीरीके 
सम्बन्धर्मे, संग्रह,तृष्णाआदिके सम्बन्धर्मे जी गूढ उपदेश दिये हैं, 
उनसे स्पष्ट होता है कि समाजकी अप्रत्यक्ष हिसाके प्रति वे 
पूर्ण जाग्रत थे 


समाजके अन्तसूसे हिंसाकों निकालने के विषयमें इन धर्मोकी 
जो विफलता हुई, उसके दो मुख्य कारण मुझे प्रतीत होते हूँ । 
एक यह कि सयम, अपरिग्रह, त्याग, तृष्णा-क्षय, करुणा आदि 
गुण व्यवितकें आध्यात्मिक उत्थान अथवा निर्वाणके साधन- 
सात्र माल लिये गये । इस छोकका परिवतेन तथा परिष्कार 
इनके द्वारा करना हूँ, ऐसा उन आदि महात्माओंका उद्देश्य 
होते हुए भी, इन घर्मोकी संगठित संस्थाओने नहीं माना; 
क्योंकि ऐसा करनेंसे समाजके शासक तथा शोपक-वर्गकी 
अश्न्नन्नता और सम्भाव्य विरोधका सामना करना पड़ता, 





टन 


जिससे घर्म (संप्रदाय) का प्रसार” नहीं हो पाता । दूसरा कारंणं 
जो धर्मप्रसारकी इसी मनोवृत्तिसे उत्पन्न हुआ, चह यह 
था कि ये तीतों धर्म राज्य-धर्म वने और राज्यकी संगठित 
हिंसा तथा दण्डशकव्तिके पोषक वन गये। और तब तो 
यह असम्भव हो गया कि वे समाजमें अहिसाकी प्रतिष्ठा 
कर सकें । 

हिसा-शक्ति तथा दण्ड-शक्ति (जो स्वयं भां प्रच्छन्न हिसा- 
शवित ही है, यद्यपि लोकतंत्रमें उतनी हिंसा लोकसम्मत होती 
है) आज तक मानव-समाजको शासित करती रही हैं। उनके 
कारण जहाँ एक ओर मानव-समाज आणविक युद्धकी सम्भावना- 
के कगारपर खड़ा है, वहाँ दूसरी ओर--चाहे लोकतंत्र हो, 
एकतंत्र हो अथवा और कोई अन्य तंत्र हो---मानव एक अति- 
केन्द्रित, अति-यांत्रिक राजनीतिक-आर्थिक संगठनके नीचे दवकर 
अपना व्यक्तित्व तथा स्वायलता (ओऔटोनोमी) खो चुका है-। 
सबसे धनी देश अमेरिकामें भी १५ प्रतिशत गरीब हें, अपार 
विपमता है, रंग (जाति) -भेद है, तरुण तथा बुद्धिजीवी चर्गो्मे 
विद्रोह है । उघर रूसमें ५२ वर्षोक साम्यवादी शासनक बाद 
भी आज न मजहूरोंके हाथमें कारखाने हैं, न किसानोंके 
हाथमें खेत, न विद्यार्थियोंके हाथमें विश्वविद्यालय, न विचार 
स्वातंत्य, न श्षमिकोंका अपना राज्य, जिसमें सत्ता (आर्थिक, 
राजनीतिक, सामाजिक) श्रमजीवियोंकी सोबियतों अथवा 
पंचायतोंके हाथोंमें हो। सत्ता आज भी साम्यवादी पक्षके हाथमें 
है, जिसमें लोकतांत्रिक आाचार-व्यवह्मरका अब भी पूर्ण अभाव 
है। अमेरिकाके 'मनरो डॉक्ट्रित' की भाँति रूसमें ब्रेशनियेफ 
डॉक्ट्रित' का हालमें उद्घोष हुआ है, जिसके अनुसार सोवियत 
छसते अपने इस जन्मजात अधिकारकी घोषणा की है कि बह 
यूरोपके अपने प्रभाव-क्षेत्रमें, यानी जहाँ-जहाँ साम्यवादी पक्षोंका 
राज्य हैं वहाँ, जैसा भी चाहें हस्तक्षेप--यहाँ तक कि सामरिक 
हस्तक्षेप मी, जैसा चेकोस्लोवाकियामें उसने पिछले साछ किया-- 
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कर सकता है। चीनके माओतने तो बन्दककी नलीको सत्ताकी 
जननी बताकर वर्तमान मानव-सम्यताके एक अत्यन्त कटु 
सत्यको नग्न रूप दे दिया हैँ । दर 


। जो छ्ोकतांधिक समाजवादी हे, उनकी दौड़ तो राष्ट्रीय- 
करणतक ही है। परन्तु जहाँ-जहाँ समाजवादी शासनोक तत्त्वा- 
वधानमे भी राष्ट्रीयकरण हुआ है, वहॉ-वहाँ विपमता, शोषण 
आदिका अन्त हो गया है, अथवा सत्ता श्रमजीवियोके हाथोमें 
आग गयी हुँ; अयवा इतना भी हो गया हैं कि राप्ट्रीयकृत 
(नेशनलाइज्ड) आशिक क्षेत्रो्में मजदूर प्रवन्धकोके समकक्ष 
आ बेठे हैं और निर्णायक (डिसीहन-मेकिय) अधिकारोंमें उन्हें 
उचित भाग प्राप्त हो चुका है। अथवा उन क्षेत्रींमें कोई नवीन 
भावना (स्पिरिट) पैदा हुई है, जो श्रवन्धक तथा श्रमजीवी 
दोनोकोी प्रेरित कर रही हैं और उनके प्रारस्परिक सम्बन्धों 
तथा उनके अपने-अपने कार्योके प्रति उनके दुष्टिकोणकों परि- 
वर्तित कर पायी हैं, ऐसा तो कुछ भी लक्षित नही होता। तकनीकी 
और ओऔद्योगिक विकासके चलते मजदूरोकी आ्िक स्थितिमें 
उन्नति अवश्य हुई हैं; मजदूर यूनियनोंकी शक्तिमें वड़ी वृद्धि 
हुई हैं; मगलकारी राज्यका उदय हुआ है । परन्तु इन सपको 
मिलाकर भी समाजवाद नही वनता । उसकी कसौटी तो वे ही 
परिवर्तन हैं, जिनकी ओर ऊपर इश्चारा किया गया हूँ । 


उपर्युक्त विश्लेषणसे निष्कर्ष यही निकलता हूँ कि हिसा- 
शक्ति तथा दण्ड-शवित दोनों ही मानव-समाजकी मूछ समस्याओं- 
को हल करने में विफल हुई है । किसी तीसरी शक्तिकी आवश्य- 
कता स्पष्ट दीखती है | यह शक्ति तो वही हूँ, जिसका महा- 
वोर, बुद्ध, ईसाने इतनी कुझलतासे प्रतिपादन किया था---यानी 
प्रेंम-अहिंसा-करुणाकी शक्ति । परन्तु प्रश्न यह उठता है कि 
जब यह शक्ति उनके समयमें, अथवा उनके मतावलम्वियोके 
समाजमें, सामाजिक समस्याओको हल न कर सकी--चाहें 
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व्यवितक स्तरपर वह चाहे कितनी ही सफल हुई हों--तो इस 
युगमें उनकी संफलताकी क्या सम्भावना हूँ ? यह एक सर्वंधा 
समीचीन भ्रइन है। पूर्ण रूपसे इसका उत्तर तो आज किसीके पास 
नहीं हैं । फिर भी परिस्थिति, अनुभव तथा विचारसे इतना 
और ऐसा उत्तर आज प्राप्त हे कि उपर्युक्त सम्भावना पहलेसे 
कहीं अधिक सवला हुई है, ऐसा माच सकते हूँ । 


एंक तो यह परिस्थिति है कि पूर्व-कालकी अपेक्षा सबे- 
साधारण इस संमय अधिक चेतनांशील (काँन्शस) हैं । उनकी 
इस चेतनाशीलताका एक लक्षण यह है, जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, कि हिसा-शक्ति अथवा दण्ड-शक्तिसे जैसी भी समाज-रचना 
अवत्तक हुई है या जैसी भी राजनीतिक तथा आधिक ब्यंवस्था 
उनके द्वारा कायम की गयी है, उससे उन्हें संतीष नहीं है । 
पाइचात्य देशोंके तरुण विशेष रूपसे वर्तमान सामाजिंक व्यवस्थी 
से असंतुष्ट दीखते है । साम्यवादी देशोंके तरुणोंमें भी यह 
असंतोप॑ व्याप्त है, ऐसा लगता है। इसलिए वर्तमान ऐतिहांसिक 
परिस्थितिकी थह सांग है कि इन दोनों शक्तियोंसे भिन्न किस 
तीसरी शक्तिका आश्रय लिया जाय । ! 


दूसरी वात, पुराने प्रयोगोंके अनुभवोंपरसे आजकी पीढ़ीके 
लिए यह सम्भव हो गया है कि पहलेको गरूत्तियोंको न वुहराया 
जाय । प्रेम आदिकी शक्तिने पूर्वकालमें एक वड़ी गलती यह्‌ 
की थी कि राज्यका आंश्रय लेकर अपना भ्रसार करना चाहा । 
परिणाम उल्दा हुआं। प्रेम-शवितपर दण्ड-शबित, अहिंसा- 
शक्तिपर हिंसा-शक्ति तथा करुणा-शक्तिपर कानन-शक्ति 
हावी हो गयी और विवायंकका वानर वन गया | इस अनुभवका 
ल्वभ उठाकर हमें राज्य-सत्तास अछय रहकर तीसरी शक्तिका 
विकास करना है । इसीलिए गांधीजीने कहा था कि अंहिसांमें 
विश्वास करनेवालोंको राज्य-सत्तामें नहीं जाना चाहिए | 
और इसीलिए विनोवाजीने छोक-सेवकौंको राजनीतिक पक्षोंमें 


- ११७ 


जानेकी सलाह नही दी और राजनीतिके बदलेसें छोकनीतिकी 
कल्पना की । 


पुराने अनुभवसे एक संवक और सीखा जा सकता है । 
जहाँ पुराने प्रयोगकर्ताओंने व्यक्तिगत जीवन तथा धर्म-सघो 
(रेलिजस आर्डर्स) तक प्रेम आदि शवितिकों सीमित रखा, वहाँ 
हमें सकल्पपूर्वक समाजके संभी व्यवहारों तथा संस्थानोमे उसे 
शक्तिकी प्रतिष्ठित करना है और तदनुसार प्रेभाधारित अहिंसक 
समाजका तिर्माण करनों हे | इसके लिए समाज॑के अन्दर जो 
अप्रत्यक्ष हिंसा निहित है, उसे उन्मूछित करना प्रत्यक्ष हिसाको 
रोकने या शांत क रनेसे अधिक महत्त्य रखता है, यह सदा ध्यानमें 
रखना होगा । 


तीसरी वात, जब पिछले अनुभवोको ध्यानमें रखते हुए 
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हम विचार करते हैं! तो इस नि्णयपर पहुँचेते हैं कि यदि 
पिछली गलरूतियोकी पुनरावृत्ति नही करनी है तो अपने सारे 
कार्योका आधार विचार-शासनको बनाना है और कतेंव्यशक्ति- 
का पूर्ण विभाजन करना हैं। लोगोको विचार समझाना, 
समझाकर उनके पूर्वाग्रहोकोी वदलछना तथा उनकी व्यक्तिगत 
तथा सामूहिक कतुंत्वशक्तिको जाग्रत करना, यही हमारा 
सही मार्ग हो सकता है । और विचार करनेसे ऐसी प्रतीति 
बनती है कि इस पद्धतिसे सामाजिक क्रातिका प्रयास किया जाय 
तो जहाँ पहलेके प्रयोग विफल हुए, वहाँ नये प्रयोग सफल हो 
सकते है । वैसे आदर्श तथा व्यवह्मर॒मे जो अनिवार्य अन्तर रह 
जाता हैं उतना तो रहेगा ही, जैसे रेखाकी परिभाषा और पतली- 
सें-पतली रेखामे । 

चौथी बात, आधुनिक कालमें गांधीजीने इस तीसरी झक्ति- 
का समाजके स्तर॒पर जो व्यापक प्रयोग दक्षिण अफ्रीका तथा 
भारतमे किया, उसने भी हमे महत्त्वपूर्ण पाठ सिसाये है । ये 
सत्र पाठ हमार लिए नये है, जो पहलेके प्रयोगोसे उपलब्ध नही 





थे। वर्तमानकालमें विन्ोत्राजोने भी जो व्यापक प्रयोग किये 
हैं, उनसे भी हमें कई नये सवक मिले हैं, जिनसे आगेके प्रयोग- 
कर्ताओंको बड़ी सहायता मिलेगी । 

ये कुछ कारण हैं जिनसे में मानता हें कि जिस कार्यमें महा- 
चीर, बुद्ध, ईसा नहीं सफल हो पाये, उसमें आज हम जैसे सामान्य 
जन सफल हो सकते हें, यदि हम विचार तथा श्रद्धापूर्वक प्रयास 
करें। विनोवाजीके प्रस्तुत प्रवचन, जो पिछले १८ वर्षोर्मे (सन्‌ 
१९५०-१९६८) दिये गये थें इस प्रयासमें छगे सभी साधकोंके 
लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे । इस संग्रहको प्रकाशित कर 
सर्व सेवा संघ प्रकाशनने हमारा वहुत उपकार किया. है । 


सर्वोदय आश्रम, 


सोखोदेवरा (गया) _जयमप्र काश नारायण 
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तोसशीे शक्ति 


१, गांधीजी और साम्यवाद 


आख़िर सृष्टि तो अनादि ही कही गयी है, किन्तु जिस पृथ्वीपर हम रहते हैं, 
उसे भी कुछ नही तो दो सौ करोड वर्ष जरूर हो ही गये हैं, ऐसा पौराणिको और 
आधुनिकोका मत है । कहते हैं, पृथ्वी पहले निज्जेन्तुक या ब्रिना जीव-सृप्टिकी थी । 
बह सूर्यकी तरह एक जलता हुआ गोला ही थी । आगे चलकर ठडी होते-होते जब 
वह जीवोके निवास-योग्य चनी, तव उसमें जीव-सुष्टि हुई । सृद्षम जीवोसे आगे 
बढते-बढ़ते उसमें मानवका आविर्भाव हुआ। उसे भी दस-पाँच लाख वर्ष तो 
हो ही गये होगे, ऐसा वैशानिक मानेते हैं ॥ मानवके इतने बडे जीवन-प्रवाहमें 
सौ-द्ो सौ वर्षोका हिसाव ही क्या ? फिर भी पिछले सौ-दो सौ वर्ष हमारे लिए 
इतने महत्त्वपूर्ण बन बैठे हैं कि हमें लगता है कि मानवका आधेसे अधिक इतिहास 
इन्ही सौ-दो सौ वर्षों्मं समाया हुआ है ॥ 


घतंमानफी महिमा * 


वर्तमानकालका महत्त्व त्तो हमेशा ही होता है । वह भूतकालका फल और 
भविष्यका वीज होता है। दोनों ओरसे उसका महत्त्व अद्वितीय ही है । भूत और 
भविष्यके सन्धिस्थानपर होनेके कारण स्वभावतः वह क्रातिका काल सिद्ध होता 
है--फिर वह क्राति जन्मदात्री हो या मरणदात्री, वृद्धिकारिणी हो या क्षय 
फारिणी । वर्तमान क्षण हमेशा क्रातिका क्षण होता है। इतना ही नही, वहू 
' भूतो न भविष्यति! होता है। 

बतंमानकाल नि सन्देह क्रातिका ही नहीं, वल्कि अपूर्द क्रांतिका काल होता 
है। उस दिन एक सज्जन बोले : “हमें आपका वह पुराना 'शाति शातिः शांति. 
का घोष (नारा) नहीं चाहिए। अब हम 'क्राति क्राति क्राति' का तीन बाद 
उद्घोष करनेवाले है।” मैने कहा : “एक ही बार क्राति कहेंगे, तो ठीक 
होगा। तीन वार घोष करनेसे आप मूलस्थानसे भो पीछे हट जायेंगे। 
शातिको ऐसा कोई डर नहीं। वह तो सदाके लिए पुटानी है। क्रा्ति 
पुरानी हो जानेसे बासी पड जाती है। इसलिए तीन वार कहनेमें कोई साद 


श्र तीसरी झक्ति 


नहीं । एक ही बार क्रांति' कहना चाहिए और फिर उस्तका नाम भी तन लेन, 
चाहिए 7” है 

चर्तसानकालका महत्त्व प्राचीन कालको कैसे मिल सकता है ? यह दूसरी 
घात है कि वह प्राचीन काल जब वर्तमान' रहा होगा, तब उसका 'भी अंपूर्व महत्त्व 
रहा हो! फिर यदि यह वर्तमानफाल था वत्तमान क्षण दुःखका हीं, तंव तो उत्तको 
कोई कीमत ही नहीं रहती । डुःखका काल सर्देव लम्धा होता है) हु।झका एफ 
प्रसंग सुखके अनेक प्रसंगोंको हजम करके शेखी वधारता है। सुखके बहुतसे 
प्रसंग बिंस्मृतिके उदरमें चुपचाप खो जाते हैं । दुःखके किसी प्रसंगकों विस्मरण 
तभी होता है, जब उससे ज्यादा बंड़े हु:खका प्रसंग आये | $:खको मिठा देनेकी 
ताकत सुखमें वहीं, उलटे सुखके कारण उसकी यांद और ण्योदा निंखरने लगती 
है। इ:खकों मिटानेका काम तीब्र हु:ख॑ ही कर सकता है | पिछते सौ-डेढ़ सी 
वर्षोक समय हमारा वर्तमान काल है और वह दुःखकी काल है। तब हमारी 
दृष्टिसे वह मानवक्ते सारे इतिहासको ग्रस ले, तो इसमें आश्य्य ही क्या है ? 
सलानेव!ली विनोद-कथा पं 


आखिर आजके जमानेमें कोननसी ऐसी घटना घटी, जिससे इसे 'दुःखका 
जमाना! कहना पड़े ? सुखके साधन बढ़े, आराम और मौज-शौककी ढेसें चीजें 
चरनीं--यही वह धटना है, जिससे इतसे बड़े छुःखको जन्म दिया है। सुख और 
दुःख परस्पर विरोधी कहलाते हैं, परल्तु थे एक-दूसरेके जसक हैं । सुख दुःखको 
जन्म देता है और दुःख सुखको । सुखका जन्म जब होगा तव होगा, पर इस समय 
तो हम दुःखका ही जन्मोत्सव मना रहे हैं । अकेले सुखके पीछे कितनी मुस्तीवर्ते 
और कितनी अड़चनें होती हैं ! सुखका ताम लेते ही उसके बँटवारेका कितना 
बड़ा मश्त खड़ा हो जाता है ! हाँ, डुख इन झंझटींसे चिलकुल मुक्त है ) चाहे 
कोई उसका सारा हिस्सा मजेमें हृड़प ले, उसे अकेला भुंगत जे, उसकी तरफ किसी की 
नजर नहीं जाती । किसी महात्मा या मह[मूर्सकी नजर उबर जाय, तो उसे अप- 
बाद ही समझिये। “स महात्सा चुदुर्लभ:'--वैसा महात्मा बंड़ ही दुर्लभ होता है। 
हमारे इस जमानेने सुखकी राशियाँ निर्माण करके उनके वौझके मी वे सारी दुनिया+ 
हो आम जनताको कुचल डाला है । शवकरके बोरे दंलकी पीठपर चढ़े भीर 
मालिवके पेट्में गये । मालिकका पेट खा-द्यांकर विभड़ और चैलकी पी हौं2 
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ढोकर टूटी । जो बैशक मौठो ही भीठी है, उस शवकेरने कैसा चमत्कार कर 
दिखाया ! छुखके बेंटवारेमें किसीने सिंहका हिस्सा माँगा, तो किमीने सियारका। 
मेमनेके हिस्मेमें कुछ भी मही आया। उलटे, वह मेमना ही उन दोनोंमेँ बेंट गया ! 
असंस्य लोगोको शलानेदाली यहेँँ आजके जमानेकी विनोद-ऋथां है ! इससे 
छुटकारा कैसे मिले ? आज सबके सामने यहीं प्रश्व है। उसीके लिए सारी 
हंलचल, सारी सलवंली और सारी हाय॑-हाथ मची है। 
जेलफे विद्यापीठ 

सन्‌ १९३०-/३२ की सत्याग्रही कैदियोंसे ठप्ताठस भरी वे जेलें ) लोगोंके 
आवेधभरे झुंडतें एक चोरको छुडाकर ईसाको धूलीपर चढ़ानेका हठ किया। 
ऐसी कथा वाइबिलमे है । उसी प्रकार उस्त समयकी सरकारने कितने हो चोर*« 
कैदियोकों रिहा करके सत्याग्रही लोगोको जेलमे डाल विया था | लोगोंते ठप्ता* 
उस भरे उने बड़े-बड़े घरोमें पया-नया हुआ होगा और पवया-यत्रा मही, यह बाव 
सारी ध्यनियाँ अपने पेठटमे सचित करनेवाले उस आकाशत्ते ही पूछती चाहिए। 
कई लोगोपर फलित-ज्योतिषकी धुन सवार हो गयी । वे भविंष्यवाणियाँ करने 
सगे कि सब छोग कब्र छूटेंगे । एकके बाद एक भविष्यवाणी झूठी तिकलतेतद 
भी मिराश न होकर वे अपने इस विषयके अध्ययनको और भी पवका करने लगे। 
लेकिन निराशा मे विखलानेपर भी छिपनेवाली मही थी । हमने इतिहासमें सौ 
धालके युद्ध (हड्डेड इयसे वार) का वर्णन पढ़ा जरूर था, लेकित जैलक/ एक- 
एक भहीना हमारे लिए भारी होने सगा। आखिर कुछ लोग घर्मासुप्ठानेमें संग 
गये । कुछने पाक-शास्त्रे प्रयोग शुरू किये ) कितनोंने दोनों उद्योगों समस्वय 
साध लिया । इसी तरहके और भी उद्योग धोगोने सीज निकाले । किस्तु इतता 
सब करनेपर भी सब लोगोको काम महीं मिला। कुंछ छोग निठल्ले ही रह । तथे 
उन्होने बुद्धदेवके उत्साहसे इस विषयका चिन्तन शुरू किया कि भारत और संसतार« 
के ढुस कैसे दूर किये जा सकते हैं । 

जिनकी श्रद्धाने निर्णय दिया कि “गावीजीके बताये हुए मार्गते ही यह प्रसत 
हल होगा”; वे अपने भीतरके दोपोकी जाँच करने लगे। उम्होंने कहा : “मार्ग 
यही सच्चा है, पर हमारे कदम ही ठीक नही पडते | यही देखिए मे ! हम 
जैलमे आये तो सत्याग्रही यनकर, लेकिन चोरीसे वाहर खबरें भेजते हैं | इतना 


श्ड. तीसरी शक्ति _ 


ही नहीं, जरूरतकी चीजें भी चोरीसे प्राप्त करते हैं। यही हमारा सत्य है ? 
ओऔर आग्रह-शविति हमारी इतनी बड़ी है कि दो-चार महीने भी हमें भारी मालूम 
_ पड़ते हैं! ऐसे हम नामके सत्याग्रही' हैं । ऐसे टूटे-फूटे साधनोंसे सिद्धि कैसे 
सिलेगी ? इसलिए हमें आज जो एकांतमें रहनेका अवसर मिला है, उससे लाभ 
उठ्ाकर आवश्यक गुणोंका विकास करना चाहिए 7” ऐसा कहकर ये लोग संयमा- 
चसंयी होकर जेलका ठास्क' (अधिकारियोंद्ारा दिया गया काम) पूरा करने- 
के बाद जेलमें ही कातने, धुनने, धुनने लगे और भंगी-काम भी करने लगे । 

- दूसरे कितनोंको यह आंतव्वृत्ति नहीं जेंची । “सत्य और अहिंसाके नपे-तुले . 
क्षचरणकी वात आप राजनीतिक लड़ाईमें करते हैं | संसारके इतिहासमें इतने 
राजनीतिक संघर्ष हुए, आप ही बताइये कि इनमेंसे एकआघ भी ऐसा उदाहरण है, 
जिंसमें आज हम जितना संयम पालते हैं, उससे अधिक संयमका पालन' किया 
गया 'हो ? अहिंसक लड़ाईकी सफलताके लिए अगर मनुष्यका सर्वसाघारण 
स्वैभाव ही पलट देनेकी जरूरत हो, तो अहिंसक लड़ाई मृगजल ही सिद्ध होगी। 
सद्गुण-संवर्धन करते-करते आप सारी जवताको त्यायके पाठ कवतक पढ़ायेंगे ?: 
दुर्जननोंका हृदय-परिवर्तत कब होगा और जनताके दुःख कब दूर होंगे ? क्या 
निकट भविष्यमें ये बातें हो पायेंगी ? दूसरा भार्ग दिखायी चहीं देता था, इसलिए 
हमने. गांघीजीका मार्ग पकड़ा । मार्ग अच्छा तो है, लेकिन हमारे घ्येयत्तक पहुँड 
घानिवाला न हो, तो भी क्या इसीलिए उसपर चलते रहें कि वह अच्छा है ? 

- उधर रूसकी तरफ देखिए । देखते-देखते वहाँ कितनी बड़ी क्रान्ति हो 
गयी ? देशकी काया ही उसने पलट दी और अब रूसबाले सारे संसारकों आत्म» 
सात्‌ करनेकी उम्मीद रखते हैँ। और हम ? यहाँ सत्य-अहिंसा और जेलके 
छातुशासनके घेरेमें फेसे पड़े हैं। इस तरह क्या होगा ? आप कहते हैं कि चार 
महीने भी घीरज नहीं रख सकते ? परन्तु देशके सभी कार्यकर्त्ताओंका महीनों जेलमें 
बन्द रहना क्‍या कोई छोटो वात है ? इसपर भी बाहर कुछ हलचल जारी 
रहती है, तो वात अलग थी । लेकिन वाहर तो विलकुल सन्नाटा है और हम यहाँ 
संस्रम पाल रहे हैं ! क्या वाहरका सन्नाठा और हमारा संयम, मिलकर स्वराज्य 
मिल जायग्रा ? इसलिए हमारा मार्ग गलत है, यह समझकर, आत्म-संशोबसके 
बदले हमें मार्य-संशोवन हो करना चाहिए । हमारी आत्मा तो जैसी चआद्विए वैसी 
ही हैं ।” ऐसा कहकर इन बोगोंने सोशुलिस्ट और कम्युनिस्ट-साहित्यका अज्य- 
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« 'यने शुरू किया प्रेलय कालमें पृष्वीके जतलमग्त हो जानिपर जिस तरह सा्कप्डेय 
इस अगाघ संमुद्र्मे एकाकी तैरता रहा, उसी तरह जेलके उस एकास्तवासमें 
तरुण लोग समाजवादी और साम्यवादी साहित्य॑-सागरमें तैरे लगे। 7“ 

*' «वास्तव यह साहित्य कहीं गहरा, तो कहीं छिछला होते हुए भी समुद्रकी 
व्प्ह अपार है। कुछ थोडे लोगोने माक्सक्रव 'कैपरिटल' के अगाध 'सागरमें 

* अवेगाहत_ किया । बहुतसे लोग झुससे प्रकाशित नपी-ठुलो गहराईके प्रचार: 
साहित्यमें , मज्जन करने लगे। प्राचीव पुराण-कालके बाद अधिक-से-अधिक 
चुनरुवितेकी भी परवाह किये बिता साहित्यक/ सतत ग्रचार करते रहनेका अदम्य 
(उत्साह आजतक कम्युनिस्टोके सिवा किसीने नहीं दिखाया होगा ) सुनने या 
पढनेवाला कितना ही क्यो ने भूले, फिर भी उम्रकी बृद्धिमें कुछ-ल-कुछ संस्कार 

' शेष रह ही जायगा, ऐसी श्रद्धा उत प्राचीन ऋषियोंकी और इन आधुतिक ऋषियों 
(रकशियनों, रोछष-सुतो) की है। मरनेके वाद स्वर्ग मिलता है, इस कल्पनांके 
सहारे पुराणके वाचक उड़ते रहते और रुसमें कोई स्वर्ग उत्तर आया है, इस 
कह्पनाके बलपर हमारे ये साथी इस विशाल समाजवादी साहित्यके पठनकी 
बेदना सहते थे । सन्‌ १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रहके समय जैलरमें एक कोयुनिस्ट 
मित्र मुझसे बोले : मालूम होता है, आपने अवतक कम्युनिल॒ड-साहिंदयं नहीं 
पढ़ा । वह पढने-जैसा है।” मैने कहा : “जब मैं कातता रहता हूँ, उस वक्‍त 
भाष ही मुझे पढ़कर मुनाइये।” तव उन्होने अपनी दृष्टिसे चुता हुआ साहित्य 
मुझे पढ़ सुनाया । उससे पहले मार्कसकी कैपिटल, जो नंदीव विचारकी मूल 
संहिता है, मैने बाहर फुरसतमम पढ ली थी । इसलिए उन्होने पढ़कर जो सुनाया, 
उसे समझनेमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुईं। रोज घण्ठा-डेढ़ धष्टा श्रवण होता 
या। कुछ महीने यह क्रम जारी रहा | उनका पढकर सुताया हुआ साहित्य चुना 
हुआ था, फिर भी उसकी पुनरुक्तिमोंकी मेरे सनपर जबरदस्त छाप पड़ीं। तब 
भगर हमारे सश्णोंके मत इस पुवरुक्ति-दोषते उकताये नहीं, उठे मत्वनमुग्ध ह्दो 
गये, तो इसमें आश्वर्यकी कोई बात सही 4 
दो जिष्ठाएँ + गुणवकस जो८ उप्ताज-एदना पी 

शभूण-विकास और समाज-रचता, ये दी एकान्तिक विष्ठाएँ आदिकालसे 
सेकर अवतक, चलती कमी हैं। गुण-विकासवादी कहते हैं: / गुणोकी बदोलद 
20202: न्‍ 
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ही यह जगत्‌ चल रहा है। मनृष्यका जीवन भी इसी तरह गुणप्रेरित है | 
ज्यॉन्ण्यों गुणोंका विकास होता जाता है, त्यों-त्यों समाजफी रचता सहज ही 
चदलती जाती है। इसलिए सज्जनोंकों अपना साटा ध्यान गुण-विकासपर 
क्रेन्द्रित करना चाहिए । समाज-रचनाके फेरमें पड़ना व्यर्थ ही अहंकार ओढ़ना 
है। 'जगदुब्पापारवर्ज्पयम'--यह भक्‍तोंकी मर्यादा है। यानी जगतूके सर्जव, पालन 
भर संहारकी शक्तिको छोड़कर भगवान्‌की दूसरी शक्तियाँ भकक्‍तकों प्राप्त हो 
सकती हैँ। अहिंसा, सत्य, संयम, सन्तोय, सहयोग आदि यम-मनियमोंक़े प्रति 
निष्ठा दृढ़ करमा--ये गुण हमारे नित्यके व्यवहारमें उत्तरोत्तर प्रकट हों, ऐसी 
कोशिश करता ही हमारा काम है । इतना करनेपर शेष सब अपने-आप हो 
ज्ागगा । बच्चेको दूध पिलाओ” यह सातासे कहता नहीं पड़ता । दुःखके समय 
रोना चाहिए; यह छोटे वालकको सिखाना नहीं पड़ता । वात्सल्य होगा; तो दूध 
अपने-आप पिलाया जायगा । दुःख होगा; तो सहज ही रोया जायया।” 

इस अकारकी यह एक निष्ठा है, जो सभी सन्‍्तोंके हृदयमें सहज स्फूर्त 
होती है। गीता में देवी सम्पत्तिके गुण और ज्ञानके लक्षणोंकी जो तालिका 
गयी है, उसके एक-एक यूथ और लक्षणपर ज्ञानदेवते जो इतता सुल्दर विवेचन 
किया है, उसके मूल्में यही निष्ठा है। 

इसके ठीक विपरीत कम्युनिस्टोंका तत्त्वज्ञान है, वे कहते हैं: “जिसे 
आप गुण-विकास कहते हैँ, वह्‌ यद्यपि चित्तमें होता है, पर चित्तद्मरा किया हुमा 
नहीं होता, परिस्थितिद्वारा किया होता है । चित्त स्वयं ही परिस्थितिके अनु सार 
वना रहता है। भौतिक चित्तम'--चित्त पंचभूतात्मक है। छोटे वालक-+ 
को दाढ़ी-मूंछबाले वावाका डर लगता है। इसका कारण इसके सिवा और क्या 
हो सकता है कि उसकी माँके दाढ़ी-मूंछ नहीं होती ? माँको अगर दाढ़ी-पूँछ 
होती, तो बगैर दाढ़ी-मूँछवालोंको देखकर हो बालक घबराता | आप कहते 
हैं कि दुःख होनेपर रोवा सहज ही बाता है । लेकिन सुई चुभानेसे दुःख भी 
सहज ही होता है । बया चित्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ है ? वस्तुतः बह सृष्टिका 
एक प्रतिविवमान्न है, छायारुप ही है। छायाके नियमनसे बस्तुका वियमल 
होगाया वस्तुके नियमनसे छायाका ? रातकों गहरी मौंद आतेते वित्त प्रसत्न 
हीता है। सत्त्व-गुण प्रकट होता है। फिर थोड़ी देरके बाद भू लगते पर रजो- 
पुण जोर पकड़ता है और भोजन करते ही तमोगृण बढ़ जाता है। फिर आवब 
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गुणोकी महिमा बयों गाते हैं? योग्य परिस्थिति तिर्माण कर देनेपर योस्प गुभोका 
झदय होगा ही। इसलिए परिस्थितिको पलढिये, जल्द-से-जरद पलदिये और चाहे 
जिस तरहसे पत्नदियें । मनोवृत्तियोंके जाल बुनते न बैठियें । मनुष्यकफा मन 
जैसा है, वैसा ही रहेगा । वह किसी तरह पशुका मन नहीं वन सकता और ने 
काल्पनिक देवताके समान ही बन सकता है। वह अपनी मर्यादामें ही रहता है। 
परिस्थिति सुधरनेपर वह थोडा-वहुत सुधरता है और घिग्रडतेपर थोडा-बहुत 
बिगडता है। उसकी चिन्ता न कीजियें। समाज-रचना वदलनेके लिए दिसा 
करनी पड़े, तो भी 'सदगुण मर गया” कहकर चिल्लाते मत रहिये । युरी रचना 
नप्ट हुई, इतना ही समझिये । उसके लिए जो हिंसा फरनी पडी, वह साधारण 
द्विंसा नही थी। वह ऊँचे स्तरकी हिंसा थी। वह भी एक सद्गुण ही थी । यह 
समझेंगे, तो आपका भलीभाँति गृण-विकास होगा ।" हि 

थे दो छोर हुए । इन दोतोंके वीच बाकी सबको बैठना है । हरएक अपने+ 
अपने सुभीतेकी जगह देखकर बैठता है। ह हि 

कोई कहते हैं : 'समाज-रचना बदलनेका भी मठृत््व है, इस बातसे इत* 
कार भरी । लेकिन यह परिवर्तन विशिष्ट गुणोके विकासके साथ ही होता चाहिए । 
समाजमें कुछ 'स्थिर मूल्यों होते है । उन्हे गेंवाकर एक सास तरहकी समाज» 
रचना चाहे जिस तरह सिद्ध करनेकी जल्दीमें व्याजके लोभमें मूल भी गेंबाने- 
जैसी बात होगी । समाज-रचना कोई शाश्वत वस्तु नहीं। देश-कालके अनुसार 
बह बदलेगी ओर बदलनी ही चाहिए । सदाके लिए एक समाज-रचता बना डजि 
भर बादमें सुखकी नीद लें, यह हो नहीं सकता । समाज-रचनाको देवता बनाकर 
बैठानेमे कोई सार नहीं । आखिर समाज-रचना करेगा भी कौन ? मनुष्य हो 
न तो जैसा मनुष्य होगा, वैसी ही वह बनेगी। इसलिए सौजन्यकी मर्यादा 
पालकर, वल्कि उत्तम सोजन्य रसकर, सोजन्यकों वद्यकर, सौजन्य के धलसे ही' 
समाज-रचनामे परिवर्तत करना चाहिए । इस तरहका परिवर्तन पीरेन्‍्धीरे 
हो, तो भी चिन्ता करनेका कारण नही । धीरे-धीरे चत्राकर खाया हुआ हजम 
भी अच्छा होता है । यह घीमी गति ही अन्तमें शीघ्रवतम कार्यसाघक सिद्ध होगी। 
जब हम सौजन्य बढानेकी वात कहते हैं, तव हम देवता नही बनना धाहते | वह 
अहृकार हमें नहीं चाहिए । जब हम मनुष्य ही है, तो सौजन्यका कितना भी 
विकास क्यो न करे, हमें देववा वतनेका सतरा है ही नहीं । इसलिए हम जितना 


३८ पीसरी शक्ति 
श्रपिक-से-अधिक गुणोत्कर्प कर सके, उतना वेघड़क साध लें | यह गलत नहीं 
कि समाज-रचता अच्छी होनेपर सदृगुणोंकी वृद्धिमें मदद पहुंचती: है, किन्तु 
सद्मुणोंकी उचित वृद्धि होनेषर ही समाज-रचना अच्छी होती है, यह उसकी 
क्षपेक्षा अधिक मूलभूत वात है। सद्युण-निष्ठा वुनियाद है और समाज-रचना 
इमारत । बुनियादको उखाड़कर इमारत कैसे मजबूत बनायी जा सकती है ?” 
इसपर दूसरे कुछ कहते हैं : “यह हमें भी मंजूर है कि समाज-रचता बदलनेका 
काम शाश्वत मूल्योंको सुरक्षित रखकर ही किया जाय और सद्युणनिष्ा डियने 
मं दी जाय । किन्तु नैमित्तिक कर्मके लिए नित्य-कर्म छोड़ना पड़ता है, इसे भी 
नहीं भूलना चाहिए। आए श्रार्यनाको नित्यकार्य समझते हैं। लेकित आपकी 
प्रार्थनाके ही समय यदि कहीं आग लग जाय, तो आप आता छोड़कर आग बुझाने 
जायेंगे या नहीं ? आग बुझानेके वाद आरामसे प्रार्थना कर लेंगे। इसे नित्य- 
तैमित्तिक-विवेक कहता चाहिए । इसी तरहका विवेक सर्वत्र करना पड़ता है। 
“कम्मुनिस्टोंकी तरह हम यह नहीं मानते कि क्रान्तिके लिए हिसाके साधनोंसे 
काम लेना ही चाहिए, हिंसाके सिवा क्रान्ति हो ही नहीं सकती ।' हमारा विश्वास 
है कि भारत-जैसे देश भर जनतस्त्रात्मक राज्यमें हिसक साधनोंका अवलम्बन 
किये बिना केवल बैलट-बावसके वलपर राज्य-क्रान्ति की जा सकेगी । उसके 
लिए लोकमत तैयार करनेमें २०-२५ साल लग जायें, तो भी कोई हजे नहीं । 
हम घैयंके साथ लोकमत तैयार करते रहेंगे । लेकिन मान लीजिये कि सताधारी 
पक्षते चुनावकी प्रविच्तता कायम नहीं रखी और सत्ताका दुश्पयोग करके चुनाव 
लड़ गये, तो ऐसे अवसरपर साधन-शुद्धिका आग्रह रखनेका अर्थ निरन्तर मार 
खाते रहना ही होगा । इसलिए निरुषाय होकर केवल विशेय प्रसंगके लिए ही 
अन्य साथवोंका उपयोग करना हमें अनुचित नहीं मालूम होता । हम उसे 'चैमि- 
त्तिक धर्म' समझते हैं। चाहे तो आप उसे आपदूर्घर्म' कह लीजिये, लेकिन अपर्म' 
ने कहिये, इतता ही हसारा निवेदन है। इसमेसे ही शाश्वत मूल्य से गिरेंगे। 
नैमितिक कारणके लिए सही रास्तेसे थोड़ा अलग जाना पड़े, तो वादमें फिरसे 
सही रास्ता लिया जा सकता है। सत्ताकी अदला-वदली होते ही शाश्वत मुल्योको 
और भी अधिक पवका कर छेंगे । ह॒ 
“हिला-हिलाकर खूँटेको मजबूत गाड़नेकी नीति असिद्ध है। वैसा ही इसे 
समझिये । अहिताके लासके लिए ही हिसाका यह्‌ बल्पकालिक आश्रय ढै। ., 
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क्न्यथा अहिसा हमसे बहुत हुर चली जायगी । पेड तेजीके साथ बढ़े, इसीलिए 
हम उसकी का८-छाँट करते हैं न ? पेड़की जडपर कुल्हाडी चलाना एक बात दे 
ओर उसकी शाखाओकी काट-छाँट करना दुसरी बात । पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, 
जातिवंशवाद--ये सारे वाद अह्िसाकी जड़पर ही प्रहार किया करते हैं। हिसामें 
कम्युनिस्टोकी श्रद्धा और उसके अत्धायुन्ध अमलके कारण उनका प्रह्मर भी 
शहिंताकी जड़पर होता है।यथप्रि उनका उद्देश्य वैसा नहीं होता, तथापि 
उसका परिणाम वही सिकलता है। इसीलिए हम साम्यवादका समर्थन नहीं 
कर सकते । परन्तु विशिष्ट गुणकी निष्ठाके नामपर समूचे समाजकी भर्याति 
शोक रखने और गरीवबोका उत्पीड़न दीर्धभालतक चलने देनेमे हमें गृणनिष्ठाका 
अतिरेक मालूम पड़ता है। इसके अलावा, हमारा यह कथन है कि दूसरे राज्यका 
हमला रोकने और भीतरी विद्रोह खतम करनेके लिए यदि शस्त्र-बत्का प्रयोग 
करना पड़े, ती उसकी गणना द्विंसामें न कर उसे दण्डधर्म' समझना चाहिए। 
इतने अपवाद छोड़कर शेष सारे प्रसंगो्में अहिसक साधनोका आग्रह रखन। अत्यन्त 
जरूरी है, ऐसा हम मानते हैं।” 

सनन्‍्तो और कम्युनिस्टोकी भूमिकाएँ नैष्ठिक भूमिकाएँ हैं और इन दो 
विचली भूमिकाओको हम नैतिक भूमिकाएँ कह ले । इनमेंसे पहली नैतिक 
भूमिकाका अतिपादन इस देशमें गौतम वुद्ध और गाधीने अ्रभावशाली गे किया 
है । दूसरे भी कुछ धर्मंसस्थापकोंने उसका आश्रय लिया है। थोडे ही स्मृति- 
धचनोने उसे मान्य किया है ॥ दूसरी नैतिक भूमिकाका प्रतिपादन अनेक नैतिक 
स्मृतिकारोंने किया है। आज भारतमें बहुतसे कांग्रेसवाले, कांग्रेसके उपपक्षोवाले 
और राष्ट्रीयवाका अभिमान रखनेवाले लगभग सारे समाजवादी इती भृमिका+ 
पर खडे मालूम होते है । बहुतसे भ्रांघीवादी कहलानेदाले भी घुम-फिरकर इसी 
भूमिकाके नजदीक आ जाते हूँ । 
गांधी भोर मार्क्स 


महात्मा याधी और महामुद्रि मार्स--दोनोंके विचारोकी तुलगा से अधिक 
क्ाकर्षेक विषय आजके जमानेमें और कौन-सा हो सकता है? पिछले सौ-डेढ 
सो वर्षकि मनुष्य-समाजके जीवनकों यदि छाना जाय, तो बहुतकर ये दो ही स/प 
द्वाथमें रह जायेंगे। माकसके पेट्सें लेनिव आ ही जाता है। गरावीजी के पीछे 


५ डी 
के ५ 


झ्० तीसरी शक्ति 


टठाह्स्टायकी छाया गृहीत ही है। थे दोनों विचार-प्रवाह एक-हसरेकोआत्मतसात्‌ 
फरनेके लिए आमने-सामने खड़े हैं। आज ऊपरसे तो संसारकफे ऑगनमें रूसके 
सेतृत्वमें साम्यवादी और अमेरिकाके नेतृत्वमें जनतंत्रके आवरणमें छिपे पूँजीवादी 
ख़म ठोंककर खड़े दिखायी देते हैं, किन्तु गहराईसे विचार करें, तो इस दूसरे मकल्ली 
दलमें कोई सत्त्व नहीं रह गया है। इसलिए फौजी शक्तिके वलपर वह कितनी 
ही शेखी क्यों न बधारे, मैं तो मानता हूँ कि कम्युनिस्ट पक्षकी प्रतिस्पर्धामें वह 
खड़ा नहीं रह सकता । इसके विपरीत, गांवी-विचार यद्यपि आज कहीं संगठित 
रूपमें खड़ा नहीं दिखायी देता, फिर भी उसमें विचारका सत्त्व होनेके कारण कम्पु< 
निज्मको उसीका सामना करना पड़ेगा । 
संस्ारकी वात हम छोड़ दें, तो भी कम-से-कम भारतमें आज गांधी-विचार 
और साम्थवादकी तुलता एक नित्य-चर्चाका विषय वत गया है हर व्यक्ति 
अपने-अपने ढेंगसे दोनोंका तुलनात्मक भूल्यांकत किया करता है । गांधी-विचारके 
चारों तरफ आध्यात्मिक तेजपुँज दिखायी देता है, तो साम्यवादके पीछे घास्रीय 
परिभाषाका जबरदस्त पृष्ठवल । गांवी-विचारने भारतके स्व॒राज्य-संपादनका 
श्रेय प्राप्त कर अव्यवहारयंताके आक्षेपसे छुटकारा पा लिया है। साम्यवादमे 
चीतके पुराणपुरुषको तारुण्य प्रदानकर अपनी तात्कालिक शक्ति दिखा दी है। 
इसलिए संभव हो, तो दोनों विचारोंका समत्वय किया जाय, ऐसी लालसा कुछ 
भचारकोंके मनमें उठती रहती है । फिर 'गांधीवाद यात्री हिंसावर्णित साम्यवाद', 
इस तरहके कुछ स्पूल सूत्र बना लिये जाते हैं। वस्तुतः इन दो विचारोंका मेल 
नहीं हो सकता । इनका विरोध अत्यन्त मूलगामी है । ये दोनों एक-दु सरेकी 
जान लेनेपर तुले हैं। 
एक घार इस तरहकी चर्चा हो रही थी कि “गांवीवाद और साम्यवादसें 
केवल अहिंसाका ही फर्क है ।” मैने कहा : “दो आदमी नाक, कान, आँखकी 
दूष्टिसि विलकुल एक-से ये। इतने सिलते-जुलते कि राजनीतिक छुलके लिए 
एककी जगह दूसरेको वैठाया जा सकता था | फर्क इतना ही था कि एककी नाक से 
साँस चल रही धी, तो दूसरेकी साँस वन्‍्द हो गयी थी। परिणाम यह हुआ कि 
एकके लिए भोजनकी तैयारी हो रही थी, जब कि दुसरेके लिए शब-बात्राकी । 
अहिसाक[ होना या व होना, यह छोदा-सा' फके छोड़ देनेपर बची हुई समानता 
इसी तरहकी है। पर यहाँ तो वाक, कान, आँखमें भी फर्क दै। जिसको सांस 
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चल रही है, और जिसकी नहीं चलती, ऐसे दो व्यक्तियोंकी नाक, कान, आँसमें 
भी फ़क हुए बिना कैसे रहेगा ? भले ही ऊपर-ऊपरसे वे कितनी ही समान क्यो 
मे दिखायी देती हो । 

साम्यवाद सुल्लमखुल्‍्ला एक आसक्तिका (राग्र-हेपात्मक) विचार होने+ 
के कारण उसके तात्तविक परीक्षणकी मुझे कभी जरूरत नही महमृत्त हुई। यद्यपि 
साम्यवादियोंने उसके चारों तरफ एक लम्बी-चौंड़ी तत्त्वतानकी इमारत खड़ी कर 
दी है, तथापि तत्त्वज्ञानके नाते उसमें कोई सार नहीं; बयोकि वह कारीगरी 
नही, धाजीगरी है | वह पीजियाबालेकी दृष्टि है। उद्ाहरणाय्े, सघपे लासके 
एक परम तत्त्वको ये लोग मानते है । सघर्षके सिव्रा इस द्ुनियामें और कुछ है 
ही नही । “नाग्यद्‌ अरिता, यह इन साम्यवादियोकी टेंक ही है । जिस प्रकार वह 
परमाणुवादी कणाद मरते समय 'पीछयः पीकूवः पीकृव: (परमाणु, परमाणु, 
परमाणु) जपता मरा, वैसा ही हाल इन सघर्षवादियोका है। छोटे बालककों 
माताके स्तनसे दूध मिलता है; यह चमत्कार बौसे होता है ? इनकी दृष्टिमें 
तो बह एक महात्‌ सघरपें ही होता है--मातावे स्तनका और बच्चेके मुखका ! 
मैने तो यह दृष्टांत विभोदमें दिया, लेकिन ये लोग उसे गम्भी रतासे स्वीकार कर 
हैंगे । सारांश यह कि जिसे हम सहकार समझते हैं, उसे भी जहूं सधर्प समझना 
णाता है, वहाँ सचमुचका प्रतिकार कितना बडा सघर्ष होगा ? डा० रघुवीर- 
ही भाषामे कहे, तो वह एक *प्रसंधर्ष' ही होगा | ऐसे मत्रमुग्ध लोगोंते बाद» 
भिवाद मैया किया जाय ? उनके बारेमें तो हमे कुतूहल ही हो सकता है । उन्हें 
सत्त्वज्ञानके अनुरूप आचारकी नही, तिश्वित आचारके अनुरूप तेत्वश्ञानकी रघता 
फरनी है! 

सृध्टिफा मन बना है या मनकी सृष्टि, ऐसी बहस भी ये लोग किया फरते है। 
सृष्टिवा मन बना है, इस विपयमें भ्रात मनुष्यकों छोडकर किसको कोई सन्देह 
मही । यदि मनकी ही सृष्टि बनी होती, तो सृष्टिकर्त्ता ईश्वरकी किसे जरूरत 
पढती ? परन्तु सृष्ठिका मन भले ही बना हो, फिर भी सृष्टि और सन दोजनोंसे 
भिन्त आत्मा' शेप रहती है। लेकित उसका तो इनके बाद में पता ही मही,और कोई 
पता भी दे, तो ये छोग सहज ही उससे इनकार कर देंगे | शंकराचार्य ऐसे शआादमीसे 
बहते हैं : “भाई, तुझसे मेरा विवाद ही नही है, क्योकि आत्माकों धल्वीकार 
क्रनेबाला तू स्वय ही आत्मा है | तू उसका स्वीकार करेगा, तो तेशे स्वीकार अर 
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फरनेसे वह सिद्ध होगी | तू उसे अस्वीकार करेगा, तो तेरे अस्वीकार करनेसे भी 
घह सिद्ध होगी ।” “मैं जागता हूँ कहनेवालेकी जाग्रति जितनी सहज रीतितते 
सिद्ध होती है, उतनी ही 'भुझे मींद लगी है' कहनेवालेकी भी वह सिद्ध होती है । 
सृष्टि और मन, इन दोनोंको आकार देनेवाली इस तीसरी वस्तु आत्माका विचार 
ही न करके समाज-रचताके फैरमें पड़नेके कारण सद्यृंणोंका स्वतन्त्र महत्त्व ही' 
नहीं रह जाता । जिन्हें हम आव्यात्मिक सद्‌गूण कहते हैं, वे इत लोगोंकी दृष्टिसे' 
क्षेबल अर्थशास्त्र (भौतिक परिस्थिति) की उपज हैं । 


बात्मशून्य विचारमें व्यविति-स्वार्तत्यका सवाल ही नहीं खड़ा होता । 
हजामतर्में कितने वाल कटते हैं, इसकी ग्रिवती कोई क्यों करे ? व्यक्ति आते भर 
जाते हैं, समाज नित्य चलता है । इसलिए समाजका हो अस्तित्व है, व्यक्ति शून्य 
है, इतना ही जान लेना है। 


संगरपुश्नने जिस प्रकार गंगाजीका मूल प्रवाह खोज निकाला, उसी प्रकार 
इन तत्त्ववेत्ताओंमे समूचे मानवीय इतिहासका मूल प्रवाह खोज निकाला है। 
निर्णय यह हुआ है कि जिस प्रकार वापके छूट जानेके वाद उसकी दिशा बदली 
नहीं जा सकती, निश्चित दिशामें जानेके लिए वह वाध्य हो जाता है, उसी प्रकारकी 
हमारी स्थिति है। पूर्व-इतिहांसके अ्रवाहने हमारे कार्यकी दिशा निर्धारित कर 
दो है। हमारे लिए क्रिया-स्वातंव्य रह नहीं गया है। पहले खूबकी नदियाँ 
बहेँगी, वादमें टूंघ और शहदकी और अत में सदकी तृप्णा बुझानेवाले शीतल जलकी 
नदियाँ हरएकके घरके आगेसे वहेंगी--यह सब पहलेसे ही तय हो चुका है। 
भुक्लिड' की 'भूसिति' की तरह क्रांतिका एक सुव्यवस्थित शास्त्र इतिहासके 
तिरीक्षण और गवेषणाते इन्हें प्राप्त हुआ है । क्रांति पहले कहाँ-कहाँ होगी, इसकी 
भविष्यवाणी भी मार्क्सने कर दी थी, यथपि वह सच साबित वहीं हुई । लेकिन वह 
तो ज्योतिषके भविष्य-कथवकी तरह थोड़ी-सी नजर-चुक ही हो गयी है । उत्नेसे 
फलित-ज्यीतियका शास्त्र मिप्फल नहीं माना जाता! यमराजका आमंत्रण जिस 
मैकार टाला चहीं जा सकता, उसी अकार क्रांतिका भविष्य भी ठाला नहीं जा 
सकता । ऐसी स्थिति्ें उसमें भाग लेना, उसमें हाथ वेंटाना ही हमारे हाथमें है 
कौर इतना ही हमारा कास है । 


ऐसी इस जात्प॑तिक विष्ठाके साथ गांवी-विच्यरका मे नहीं बैठ सकता 4 
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घड़ शास्त्र भौर मुक्त विचार 

कहेंते है, वाल्मीकिने रामचरित्र पहलेसे ही लिस रसा था और बादमें 
रामचद्वजी अक्षरश, उसके अनुसार चले । इस कारण उन्हे रत्तीमर भी अदचन 
नही हुई । पुस्तकमे देसते चले और कार्य करते चले । परिणाम भी लिखा- 
लिखाया था । इसलिए उसकी चिन्ता करनेका भी कारण नही रहा । ऐसी ही 
साम्यवादियोकी स्थिति है। माक्सेने जो लिखा, वह लेनितने किया। हमें भी 
उसके पीछे घलते-चलते मुकामपर पहुँचना है। मावर्तके लिखने ओर लेनितके 
फरमेमें कही-कही भेदफा आभास होता है, कभी-कभी उतनी एकवाक्यता करके 
दिखानेका प्रयास करता पडता है। वह भी अधिक कठित काम नहीं होता; 
प्रयोकि यह निश्चित हैं कि श्रुत्ि-वचनके अनुसार ही स्मृति होनी चाहिए। इस* 
लिए अगर स्मृत्िनचन अधिक स्पष्ट हो, तो उसके अनुसार श्रुतिफा अर्थ कर लेनेसे 
फ्राम हो जाता है। इतना किया कि सव तरफसे लाइन वलीअर---रास्ता साफ ! 

गाँधी-विचारफी दशा ठीक इससे उलदी है। साम्यवाद अगर पक्की 
समीन इमारत है तो गंधीवाद सारा खोसला तहसाना ! गाघीजीके बचनों- 
' को देखें, तो उनका भी विकास हुआ है। बादके वचतके विरुद्ध पहलेका कोई 
वचन मिल जाय, तो उन दोनोका मेल बैठानेकी कोशिश न करते बैठो; बादका 
बचत ग्रहण करके पिछला छोड दो--यह्‌ कहकर ग्रांधीजी छूटी पा जाते हैं। 
उनवी वडी-सेश्रडी लडाईमे न तो कोई पूर्वयोजना होती थी, न तल और वे 
कोई रचना ही । 'एक कदम काफी है” कहनेवालेकों भगवान्‌ दो कदम बतलाये 
क्सिलिए ? सर, वादके वचन भी बया प्रमाण माने जायें ?! इसपर गावीजी- 
का जवाब है * “वचनोको प्रमाण मानों ही मत । क्षपनी अक्लसे काम लो। 
जवतक मे हूँ, मुझसे पूछो | मेरे बाद तुम सब लोग सर्वेतन्‍्त-स्वतन्त्र हो ।” इस- 
लिए उनके अनुयायियोमे भी किसोका किसी के साथ मेल नही बैठता । एक बार 
एक सज्जनने विनोदमे मुझसे कहा था: “गांधीजी गीता-मक्त थे और उनके, 
निकटके सहकारी भी गीता-भक्‍त हैं। सभीने गीतापर कुछ-म-बुछ लिखा 
लेकिन किसी एकया भी गीतार्थ दूसरेके गीतार्थसे मेल मदह्दी खाता ।” इस विनोदको 
हम भूल जायें, क्योकि उससे भीतठाके शब्दोकी व्यापकता प्रकट होनके सिवा और 
बुछ्ठ सिद्ध नही होता । परन्तु यह बात तो सच है कि जीवनसे सम्बन्ध रसनेवाले 
किगी भी भप्रश्नपर, यहाँतक कि सादी-जैसे सर्वोदय-विचारके मूलभृत विपय- 
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स्रमस्यानें से झनेक समस्यावोंकों जन्म देता है, उतरी 

परिनाषाकों लड़ा देनेसे स्पप्टीकरण होनेके बदले 
उल्मने ही ज्यादा वढ़ती हैं । इसलिए विचारको परिभापाक्े चौद्धदे में ठोंकर 
उन्मुक्त रहने देता ही जधिक लाभकारी होता है । 
निकलते हैँ करैर दुदके ऋनुवायियोंन्जैसी गति 


















१. बर्णब्यवस्था, २. विज्बस्त+ 
३. विकेल्द्रीकरण--इत त्लीव दिपयोंको मिलाकर 


ता बनाया झ कावञ्से >द्चासर निगाह ना 
जा घनाया हूं । काइवं, उसपर घोड़ी नंगाह इंद ! 






कि यह उतका एक 
कि यह उदका एक हऋाहस 


कल्पनालोको कमान्य करनेके ददले 
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भान भी नहीं होता । पुराने शब्दोके मूल अर्थकों सिफे घमका देनेका आभास 
होता है । गीताने यज्ञ! आदि शब्दोके अर्थोमे विकास कर इस पद्धतिका उदाहरण 
हमारे समक्ष रसा है। इस भ्रक्रिया्में शब्दोंडी खीचताव होनेका बहुत डर रहता 
है । ऐसा होनेपर वह अहिसाके प्रयोगके बदले असत्यका प्रयोग बन जाता है। 
शब्दोकी सीचताव किये बिना मुक्त आदरसे शब्दार्थका स्वल्पमात्र दोहन किया 
जाय, तो वह भइसाकी प्रक्रिया होगी । ग्राधीजी भारतीय संस्कृतिम जनमें और 
पत्न-पुस्रकर बढ़े हुए । वे मुस्यत उसी सस्क्ृतिर्में रमी हुई जनताके लिए बोलते 
थे । में समझता हूँ कि इसीलिए उन्होने वर्ण-समाजकी कल्पनाको स्वीकार किया। 
दूसरी भाषाम कहा जाय, तो यदि वे दूसरे किसी समाजमे पैदा हुए होते और उप्ती 
समाजके लिए बोले होते, तो अहिसक समाज-रचताके अनिवार्य अगके रुपमे 
वर्ण-व्यवस्था' शब्द और उसकी कल्पना उनके मनमें स्वतत्र रीतिसे आती ही, 
भह नहीं कद्दा जा सकता । फिर भी इतना कह सकते हैं कि इस कल्पताका उन्होने 
जो सार प्रहण किया, वह उस हालतमें भी दूसरे किसी शब्दके द्वारा उन्हे अहृण 
करना ही पडता । मेरा आशय यह है कि जिन्हें 'वर्ण' ओर (वर्ण-व्यवस्था' शब्द 
ही पसन्द नही है, उन्हें गावीजीके इन शब्दोका प्रयोग करनेपर चौंकनेकी जरूरत 
नही । यहां शब्दोका आग्रह नही, उनके सारसे मतलब है । 

(भ) मजदूरी (पारिश्रमिक) की समानता; (आ) होड़ (प्रतियोगिता) 
का अभाव और (४) आवुवर्शिक सस्कारोसे लाभ उठानेवाली शिक्षण-योजवा+-- 
भही वर्ण-व्यवस्थाका सार है। हमारी दृष्टिसे अहिसक समराज-रचतामे इतना द्वी 
अभिप्रेत है । 

२. वर्ण-व्यवस्थाकी तरह ही 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धान्तकी बात है । यह शब्द 
भी बहुतेरोकों अच्छा नहीं लगता । वर्ण-घर्म' शब्द मूलमें दि.सन्देह एक सद्‌- 
विचार और सुयोजनाका द्योतक है। ट्ूरस्टीशिपके सिद्धात्तके बारेमें कदाचितत्‌ 
निशचयपूर्वक बैसा नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ यह शब्द जबसे पैदा हुआ, तभीसे 
इसका दुश्पयोग भी शुरू हुआ है । किन्तु कानूनकी भाषामें उसका अच्छे अ्चेमें 
प्रयोग हुआ है । गाबीजी कानूनके अच्छे अम्यासी थे, इसलिए उस शब्दको उन्होंवे 
प्रकड लिया, और चूंकि वे सत्योपासक थे, इसलिए उन्होने उसका मृल शुद्ध अर्थ 
अपने हृदय में रख लिया / में काननका जम्यासी नही । इसलिए गाधीजीके इस 
शब्दका प्रयोग करनेपर भी उसे पकड़ नहीं सका और न मुझे बह आइष्ट ही कर 
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सका | फिर भी गांघीजीने जिस अर्थ्में उस जब्दका प्रयोग किया, उस अर्थके 
विषयमें मुझे गलतफहमी नहीं हुई | गीताके अपरियग्रह; समभाव आदि शब्दोंने 
गाँबीजीके मनको मजबूतीसे पकड़ लिया । जब वे इसका चिन्तन करने लगे कि 
इस वृत्तिका व्यवहारमें आचरण किस तरह किया जाय, तो उन्हें कानूनके ट्रिस्टी' 
शब्दकी मदद मिली । गांधीजीने आत्मकथा में कहा है कि “गीताके अध्ययनसे 
द्रस्टी' शब्दके अर्थपर विशेष प्रकाश पड़ा और उस शब्दके अपरिस्रहकी समस्या 
हल हुई ।” सारांश, गांधीजीकी दृष्टिसि समाजकी आजकी ही नहीं, किसी भी 
परिस्थिति देहघारी मनुप्यके लिए अपनी शक्ितियोंका ट्रस्टीके नाते उपयोग 
करना हीं अपस्य्रिह सिद्ध करनेका व्यावहारिक उपाय है। 

संपत्तिकी विषमता कृत्रिम व्यवस्थाफे कारण पैदा हुई है, ऐसा मानकर 
उस्ते छोड़ दें, तो भी मनृष्योंकी बौद्धिक तथा शारीरिक शक्तियोंकी विषमत्ता 
पूरी तरह दूर नहीं हो सकती । शिक्षण और नियमनसे यह विपमता भी कुछ अंश- 
तक कम वी जा सकती है, ऐसा हम मान लें । किन्तु आदर्श स्थितिमें भी इस 
विपमताके सर्वथा अभावकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए चुद्धि, शरीर 
झौर सम्पत्ति, इन तीनोंमेंसे जिसे जो प्राप्त हो, उसे यही समझना चाहिए कि वह 
सबके हितके लिए ही उसे मिली है । इसीको अच्छे अर्थमें टूस्टीशिप' कहेंगे । 
लेकिन यह शब्द दुर्जनोंके हाथमें पड़कर इतना पतित हो गया है कि उसका 
उदार अब अस्म्भव-सा है। इसलिए उसकी जगह मैंने 'विश्वस्त-वृत्ति' जैसे 
भाववाचक संज्ञापदकी योजना की है। कोई किसीके भरोसे न जीये, इस तत्त्वकों 
हम सामात्यतः स्वावलम्बनके तत्त्वके नाते मान्य करेंगे ॥ किन्तु कोई किसीका 
भरोसा न करे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाय, तो वह एक नरककी योजना होगी $ 
मॉ-बापको सन्तातपर, सन्तानकों माँ-बापपर, पड़ोसियोंकों पड़ोसियोंपर--« 
इतना ही नहीं, भिन्न-भिन्न राप्ट्रोंको भी एक-हूसरेपर विश्वास करता चाहिए। 
ऐसा विश्वास करनेमें हमें यदि भयकी जाशंका हो, तो उसका अर्थ यह होगा कि 
हम मानवतासे नीचेकी सतहपर विच्यर करते हैं। ऐसी 'विश्वस्त-वृत्ति' शिक्षणसे 
परियुष्ट की जा सकती है ) यह सब करनेके बदले सारे समाजको एक ही सांचिसें 
अलकर यन्मवत्‌ बना देनेमें विश्वास रखना, जिससे किसीपर विश्वास करनेका 
झंझट ही न रहे, बौद्धिक आलस्य होगा । 

परस्पर विश्वासपर आधृत समाज-रचनाका बर्थ है, सबकी विविध शक्तियों- 
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का सुसवादी सयोजन । लोकेसग्रह' शब्दसे हम यही अर्थ दरसाते हैं । व्यक्ति- 
गत अपरियग्रह' का अर्थ है, विश्वस्त-वृत्तिसि अपनी शक्तिका सबके भलेके लिए 
उपयोग करना । यह लोकसग्रहका एक मूलभूत तत्त्व है। हमारा इतना ही 
कहना है कि टस्टीशिप' शब्द पसन्द न हो, तो भले ही उसे छोड़ दीजिए, लेकित 
यह मूलभूत तत्व न छोडिये । 

३ विकेन्रीकरणकी वात बिल्कुल ही अलग है। वह शब्द नया होनेके 
कारण उसके साथ भले-बुरे कुछ भाव अथवा संस्कार लगे नही हैं । जिस' प्रकार 
यह शब्द नया है, उसी प्रकार उसका अथे यात्री उसके पीछेकी कल्पना भी तयी 
है । कोई पूछेगे कि यथ्र-युगके आनेसे पहले जब सारा विकेद्धीकरण ही था, तो 
फिर उसमें नया क्या है ? लेकिन यत्र-युगसे पहले विकरेन्द्रीकरण नहीं था, बल्कि 
सब विकेन्द्रित था । गाँवोर्में सारे उद्योग विकेन्द्रित रुपमें चलते रहे, तो उतनेसे 
ही विकेद्दीकरण हो गया, ऐसा नही कहा जा सकता । केन्द्रीकरणमें विकेख्रित 
उद्योगोके साथ-साथ समग्र दृष्टिकी एक व्यापक योजना गृहीत है । वैसी योजनाके 
अभावमें विकेन्द्रित उद्योगोका अर्थ “विखरे हुए उद्योग होगा । ऐसे बिखरे हुए 
उद्योग यत्र-युगके पहले थे । स्वाभाविक रूपमें यत्र-युगफी पहली चोट लगते ही 
वे छिन्न-भिन्न होने लगे । इसके विपरीत विकेद्धीकरणकी व्यवस्था छिन्न-भिन्न 
होनेवाली नहीं, बल्कि यत्र-युगको छिन्न-भिन्न करनेवाली है । आजका मत्र-युग 
नामसे तो यत्रन्युग' है, किन्तु वस्तुतः वह अत्यत्त अन्यत्रित है । उसके बदले, 
साम्मवादी सुयश्रित यत्र-युग' चाहते है । किन्तु शस्त्रोंकी तरह यंत्र भी मनृप्यके 
खोजे हुए ही क्यो न हो, किन्तु अपने-आपमें वे अमानवीय ही हैं । इसलिए उतका 
मानवीयकरण एक ह॒दसे आगे नहीं हो सकता । उलटे वे मानवको अपना खिजोना 
बना लेते है। यहाँ 'शस्त्र' शब्द का अर्थ सहारक शस्त्र' ही समझना चाहिए, किसी 
सर्जवा के हाथमें रहनेवाला उपकारक शस्त्र नही । इसी प्रकार थत्र' शब्दका 
अर्थ मनुष्य को बेकार, आलसी या जड बनानेवाला लुठेरा यत्र' ही समझना 
चाहिए | उसका अर्थ मनुष्यकी मददके लिए दौडकर आनेवाले उपकरणके रूपमें 
उसके हाथमें शोभा देनेवाला तथा मानव-स्वमावकी भावना (स्पर्श) पाया हुआ 
भावित औजार' नही समझना है । एक ही उदाहरण देना हो, तो 'ह्वील बेरो' 
(एक चक्रवाली हाथ-गाडी) का दे सकते है। हम जो कुआं सोद रहे हैं, उसका 
मलवा ढोनेके लिए वह हमारी कितनी मदद करता है, इसका मैं हर रोज अनुभव 
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करता हूँ । उसे देखकर सेवापति वापटके गीतकी कड़ी में गृनग॒नाया करता हूँ । 
अब्व, धम्प यहु औजार € वह भी यंत्र-युयका दिया हुआ है । इसलिए जब हम 
यह कहते हैं कि विकेद्वीकरण यंत्र-युगको तोड़ देगा, तव हमारा मतलब यह होता 
है कि यंत्र-यूगसे इस तरह लाभ उठाकर हम उसे तोड़ देंगे । इस तरहका लाभ 
उठाये धिना यंत्र-्यय तोड़ा मी नहीं जा सकता । लेकित इस तरहकी शक्ति, 
बंत्र-यगकों हजम कर लेनेकी ताकत, पुराने विकेन्द्रित उद्योगोंमें नहीं थी । 
'विकेन्धित' उद्योगों और “विकेद्रीकृत' उद्योगों यह वड़ा मलभुत शवित- 
भेद है। इसलिए 'विकेख्ीकरण' शब्द और उसकेद्वारा सूचित कल्पना, दोनों 
नये ही हैं । अगर इस विश्लेषण पर ध्यात दिया जाय, तो विकेन्द्रीकरणके विध्द्ध 
किये जानेबाले बहुत-से आक्षेप चढटानपर चलायी गयी त॑ंलवारकी धारकी तरह 
भोंधरे हुए बिना नहीं रहेंगे । 

किंतु विक्रेद्दीकरण केवल उद्योगतक ही सीमित नहीं रहता। विकेद्रीकरण 
की' प्रक्रिया राज्यसत्ताके लिए भी लागू होती है । अहिंसक समाज-रचमाकी 
धोपणा करनेवाले विचारकींकों भी कभी-कभी इस वातका ध्यात नहीं रहता। 
ये भौद्योगिक विकेन्द्रीकरणका समर्थन कर उसीके रक्षणके लिए मजबूत केन्द्रीय 
सताकी (अक्सर बीचके समयके लिए) कभी-कभी माँग फरते हैं । साम्य- 
बादियोंकी कल्पनामें भी राज्यसत्ता आखिर कड़ी गर्मीमें रखे हुए घीकी तरह 
पिघल जानेवाली है । पर उससे पहले उन्हें वह जमे हुए घीकी तरह ही नहीं, 
बल्कि ट्रांटस्कीके सिरमें मारे हुए लोहेके हथौड़े जैसी ठोस और मजवृत चाहिए। 
धीचके समय' के लिए मजवृत केन्द्रीय सत्ताकी परस्पर-विरोबी दलीलॉकी यह 
कसरत ठेठ पुराने जमानेसे लेकर आजतकके प्रायः सभी जिम्मेदार! महाजन 
करते आये हैं । किस्तु केवल गांबीजीने ही आदि, मध्य और बन्च--तीनों कालों- 
के लिए सत्ताके विकेन्द्रीकरणकी योजनाकी कल्पना की है । लेकिन हमारे से मित्र 
कहते हैं : “उसे आप चाहे “रामराज्य' की कल्पना मानकर पुराने ब्रेतायगर्मे 
ढकेल दें या भावी 'सर्वोदय' की योजना समझकर भविष्यकालको सौंधे, परन्तु 
फिलहाल यह भाषा न बोले । 
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अंध्र हैं और वे भी महत्त्वपूर्ण है। राम-रावणमे भी कविको 'रकार साम्य 
दिखायी दिया । फिर ये तो प्रकट रूपमे सद्भावनासे प्रवृतच्त लोककल्याण 
प्राहतेवाले बाद हैं । भल्मा इसमें सम्ाव भश् कैसे न होगा ? गरीबोका पक्ष 
लेता, दोनोका स्थायी भाव है । 'अनेक गृणो्में एकआध दोष सहज ही विल्लीव 
हो जाता है; बल्कि उसके कारण गुणसमूह और भी सुशोभित हो उठता है', इस 
आशयका कालिदासका एक श्लोक है: एक्को हि दोषों गुणसन्निपाते मिमम्ज- 
तोन्‍्दो! किरणेष्विवाजू: । (कुमारसम्भवम्‌ १०३) । परन्तु इसके विपरीत एक- 
आध उत्कृष्ट गुणमें भी सारा दोष-समूह छिप सकता है । उत्कट गृणकी इतनी 
बड़ी महत्ता है। आज संसारभरमें गरीबोकी ऐसी दीन दशा है कि माताके 
जैसी उत्कट त्तलीनतासे उन्हे संभालनेकी ही नही, वत्कि उनकी सर्बागीण 
उन्नति फरनेकी हिम्मत भौर उत्साह-उमग जो रखेगा, उत्ते मानो “सर्व दोषोका 
पाश फरनेवाले हरि-तामके ट्वकरका गुण सपादित कर लिया”, ऐसा ही कहता 
ह्वोगा । 

गांघी-विचार भोर साम्यवाद माताकी उत्कट ममतासे गरीबोका उद्धार 
फरना भाहते हैं । किन्तु कई बार माताकी प्रगली ममता त्वरित परिणामके 
खबकरमें पडकर स्थायी परिणामकी तरफ ध्यान मही देती । वही हालत साम्य- 
घादकी हुई है। केवल माताकी उत्कठ ममतासे कठिनाई टूर नहीं हो सकती । 
उत्कटतामेंसे केवल कठिनाई टूर करनेकी उत्कठा पैदा होती है; लेकिन कठिनाई 
दूर करनेके लिए गृरुकी कुशलताकी जरूरत पडती है । 


हिसाका परिणाम 


एक उत्कद किस्तु विचार-शुन्य व बने हुए साम्यवादीसे मेरी चर्चा हो रही 
थी । मैने पूछा : “क्या हिसा आम जनताकी शक्ति कही जायगी ?' वे बोले । 
“भआमतौरपर नही कही जायगी, पर विशेष प्रसग्में और विशेष उपायोस्ते हिसाके 
लिए जनताको तैयार किया जा सकता है।” 

मैने कहा : “मान लीजिये, प्रसग-विशेषके लिए वह तैयार की जा सके, 
तो भी उसका उपयोग ब्या है ? एक बार कमायेगे और हमेया खार्येंगे, टेसा 
तो होगा ही नहीं। जो शक्ति हमारे स्वमावमं नही, उसका बरबस स्वाँय रखें, 
तो भी आखिर जिनके स्वभावमे हो वह शक्रित है, उन्हीं लोगोके हाथमे सत्ता 


डे तीसरी शक्ति 


रहेगी । अच्छा, जनताका स्वभाव ही बदलनेकी वात कहें, तो एक तो वह बात 
अशवय है । फिर मान लीजिये कि शक्य हुई, यानी सारा समाज छूर स्वभावका 
घन गया, तो यह एक अत्यन्त भयानक घटना होगी। ऐसी घटना, जिसके परिणाम 
आपकी अपेक्षा या कल्पनासे भी कहीं ज्यादा भयावक होंगे ।” 

उन्होंने कहा : “होने दीजिए । परन्तु आजकी स्थिति तो बदले । आगेका 
झागे देख लेंगे ।” 

मैंने कहा : “यह वैज्ञानिक बुढ्धिकी भाषा नहीं, ज्याकुल बुद्धिकी भाषा है; 
जब कि साम्यवादी वैज्ञानिक बुद्धिका दावा किया करते हैं।” 

ये बोले : “जी हाँ, करते हैं; क्योंकि वे ऐसी घोषणा करते हैं कि 'एक 
बार सत्ता हाथमें आनेपर हमेशाके लिए व्यवस्था कर डालेंगे ।' हमेशाकी 
ध्यवस्था' की भाषा मुझे नहीं जँचती, वर्योकि संसारमें कुछ भी हमेशाके लिए 
नहीं ठहर सकता । फिर भी श्लीमातोंको एक बार श्रीहत तो करना ही चाहिए। 
क्षागेबा प्रश्व आगेकी पीढ़ियाँ हल करती रहेंगी।” 

साम्यवादी लोग इस भाईको कच्चा साम्यवादी समझेंगे । में उसे “अ्रांतिकी 
स्थितिमें भी होशवाला आदमी” समझता हूँ। हमेशाकी अच्यवस्थाका पुख्ता 
बन्दोवस्त साम्यवादी तत्त्वज्ञानने किया हो, तो भी उसने बह एक 'अफीमकी 
भोली' ही खोज निकाली है । सर्वसासान्य साम्यवादियोंकी भूमिका तुरन्त दान 
भहाकल्याण' की ही होती है । माताकी व्याकुलता उसमें अवश्य दिखायी पड़ती 
है, लेकिन गुरु-माताकी कूर्मदृष्ठि नहीं दीखती । 
थी साधन : फांचनमुक्ति और शरस 

जो भी हो, भारतवर्षकी अज्ञ जनता आज स्वराज्य-प्राप्तिके बाद भी अत्यन्त 
दयतीय दशामें है। वह किसी भी तरह उससे छुटकारा पाता चाहती है। भिन्न< 
भिन्न वादोंका बिचार करनेकी उसमें शबित नहीं और न उसे इतनी फुरसत ही है । 
जो उसकी मिन्नत॒ पूरी करे, बही उसका देव, ऐसी स्थिति है। यह न भूलना 
चाहिए कि साम्यवादका विरोध करने, उसका त्तत्त्विक उत्तर देने या सत्ताके 
पलपर उसका दमत करनेसे काम नहीं चलेगा। जिस तरह वरसातमें 
नदी-नाले सव तरफसे उमड़कर समुद्रकी तरफ दौड़ते हूँ, उसी तरह स्व॒राज्य- 
गा सभी सेवकोंकी सेवा भ्रामीण और आपदुृषप्रस्त जव॒ताकी तरफ दौड़ जानी 

हिए । 
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सुदैवसे इतनी आपत्तिमे भी जनताका हृदय अभी दूषित नही हुआ है। 
देहातके लोगीमें भाज भी ऐसी श्रद्धा है कि अपर कभी हमारा उद्धार होगा, 
तो पांधीजीके मार्ससे ही होगा। आजकी सरकार ग्राधीजीके सहयोगियोंकी 
सरकार है। देशकी सबसे बड़ी सत्था काग्रेस' है। वह भी गाधीजीकी बढ़ायी 
हुई है । सर्वोदयवाले रचनात्मक कार्यकर्ता तो मानो ग्रावी-विचारका घ्वज ही 
फहराते हैं । भारतके समाजवादी भी गराधीजी की ही प्रजा (सताव) हैं, जिन्होंने 
इस देशमे सत्याग्रही समाजवाद' स्थापित करनेकी घोषणा की है। ये दोनों, 
तीनों या चारों--मिलकर अपनी-अपनी शक्तिके अतुसार, अपनी-अपनी भ्रवृत्तिब 
के अनुरूप, किन्तु सहविचारसे जनताकी सेवार्में जुट जायें, तो देन्य, दारिद्थ 
क्षौर दुःख कहाँ टिकेंगे ? लेकिन इन चारोमे आज चार रास्ते पकड़ लिये हैं 
और वह पांचवां दोड़कर आ रहा है । पाँचवाँ कौन ? उपनिषदोकी भाषामें 
भुत्यूर्धावति पर्चम/--पाँचवाँ दौड़नेवाला मृत्यु है । 

एफ कहता है: “आदमी सचमुच भूखो मर रहे हैं।” दूसरा जवाब देता 
है ! “भूखो नहीं मर रहे हैं। किसी-व-किसी वीमारीसे मर रहे हैं ।” भूखोको भी 
सरनेसे पहले कोई-ल-कोई बीमारी पकड़ ही लेती है | जैसा कि स्वामी 
रामदासते कहा है । 

“काँहीं मिछेना सिछ्धेता मिक्नेना खायाला; 
ढाव नाहों रे नाहों रे नाहों रे जायाला॥ 
होस फंची रे कंचो रे कंचो रे गापाछा। 
कोठे जावें रे जायें रे जाय सागामाला 7! 

“- कुछ खामेके लिए नही मिलता, नही मिलता, नही मिलता। जनिके 
लिए कोई ठौर नही है, नही है, नही है। गानेकी तमन्ना कहाँसे हो, कहाँपे 
हो, कहांसे हो ? माँगनेके लिए कहाँ जायें, कहां जायें, कहाँ जायें ?” 

ऐसी हालत हो रही है । 

किन्तु इसके लिए में किसीको दोष नहों देता और न निराश ही होता हूँ। 
दोष इसलिए नही देता कि देश बडा तो है ही, उसके प्रश्त भी वड़े हैं। फिंए 
मतभेद भी बड़े हों, तो कोई आश्चयं नहीं । निराश भी नही होता । जबतक मेरे 
हाथमें कुदाली है, में निराश क्यों होऊं ? हमारे आशथममें चर्चा चली कि 
“जगह-जगह कुएँ खोदेंगे, तो अधिक पैदावार हो सकेगी, भुखमरी टलेगी। 


डे सीचरी शक्ति 


सरकारको इस दिशा विचार करना चाहिए।” मैने कहा । हम ही तो 
सरकार हैं। सरकार और कौन है ? आओ, हम ही खोदने लोें।” कुआँ खोदना 
शरू किया । खोदमेबालोंको रत्तीमर भी अनुभव नहीं था। लेकिन कुदाली 
क्षपरा काम करती रही । खोदनेवालोंको पातीका पता नहीं था, कुदालीको 
था । वहे सोदती चली । देखते-देखते पानीने दर्शन दिये । आसपासके लोग 
तीर्थ-जल मानकर उसका प्राशन करने छगे ! तब उस गाँवका पदेल बोला ॥ 
“बूढ़े कोटीबावा (पवनार के लगभग ८० वर्षके एक कार्यकर्ता और भक्त) भी 
कुएपर काम करने लगें, तो फिर हम भी कुओआओँ क्‍यों न खोदें ?” उसने अपने 
गाँवों कुआओँ खोदना शुरू किया और सुरगाँवके युवक लड़कोंने तो कमाल 
ही कर दिखाया | वे वोले : “दीवालीके दिन हैँ । हम लोग वाबाजीके कुएँ+ 
पर काम करने चलें।” हमें वर सूचता दिये दस-पन्द्रह युवक हमारे कुएपर 
आकर उपस्थित हुए भौर चार घंटेका श्रम-दान देकर बगैर किसी दिखाबे या 
विशापनके लौट गये | जनताके हृदयमें जब ईश्वर इतनी दिव्य प्रेरणा जया 
रहा हैं, वो कोई निराश क्‍यों हो ? रामदास पूछते हैँ : “माँगनेके लिए कहाँ 
जायें, कहाँ जायें, कहाँ जायेँ ? ” मॉँगनेके लिए जायें कहाँ ? अमेरिकाके पास ? 
दूसरे देशोंके सामने फ्या स्वराज्य भोगनेवाले लोग हाथ पसारें ? आओ, हम 
श्रमदेवताकी उपासना फरें और उसीसे साँगें। बह कह रहा है: “माँगों तो 
मिलेगा, खोजो तो हासिल होगा ।” 

कम-से-कम मूझे तो आज कांचन-मोह-मुक्ति' और 'शरीर-परिश्रस' में ही 
भारतका उद्धार दिखाई देता है। इसीमें गांधी-विचारका गार दिखायी देता 
है । साम्यवादसे उसका मेल दिखायी देता है। उसीमें साम्पवादका हल 
दिखायी देता है और उसीमें पूंजीवादका सी ।# छः 
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२, तीसरी शक्ति 
दण्ड-शक्तिसे भिन्न अहिंसक शक्ति 


यह कार्यकर्ताओफकी जमात है | सर्वोदिय-सम्मेलनमे हम लोग इसलिए एकत्र 
होते है कि सालभर जो बुछ काम किये हो, वाययणकों समर्पित कर दें और 
अग्रल वपके कामके लिए छुछ पायेय साथ ले जायें। ऐसे मौकोपर हमें 'कार्य- 
पद्धति, कार्यक्रम' और |कार्य-रचना', तीनोपर थोडा विचार कर लेना चाहिए 
विश्वक्षी स्थिति और हम 

हम दुनियाके किसी भी भागम क्यो न काम करते हो, आज दुनिया- 
पी ऐसी हालत नहीं कि सारी दुनियापर नजर डाले बगैर हमारा काम घल 
जाय । दुनियामे जो तावसे काम कर रही है, जो नये प्रवाह शुरू हैं, कल्पनाओं 
थर भावनाओका जो सस्पर्ण और सघर्ष हो रहा है, उनपर सतत दृष्टि रखफर 
ही जो भी छोटा-सा कदम हम उठाना चाहे, उठा सकते हैं | आज हम देख रहे हैं 
कि दुनियाफी हालत बहुत अस्थिर है । इतना ही नही, बहुत कुछ स्फोटक भी 
है । कहा नही जा सकता कि दुतियामें किस क्षण क्या होगा । ऐसी अत्थिर 
मन स्थिति और परिस्थिति आज दुनियामें है। 

एक-दो महीने पहलेकी बात है । दिल्लीमें कुछ शानी, विद्वान्‌ एकत्र हुए 
थे और उन्होने भह्सा-दर्शनके बारेगें कुछ बिन्तन-मनन ओर विचार किया । 
उसमे हमारे पू० राजेंख्रवावूने कहा था कि “आज कोई भी देश यद्द हिम्मत 
धही कर रहा है कि हम सैन्‍्यके बगैर राज्य चलायेंगे ।” उन्होंने इस बातपर 
दुख भी प्रकट किया कि “बावजूद इसके कि ग्राधीजीकी शिक्षा हमने सीधे 
उनके श्रीमुससे सुनी और बावजूद इसके कि हमने उतके साथ कुछ काम 
किया है, हिन्दुस्तान भी आज ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता ।” हमारे महान्‌ 
मेता पण्डित नेहरू कई बार कह चुके हैं कि “दुनियाका कोई भी मसला शस्प्र- 
घलसे हल नही हो सकता ।” हमारे ये भाई, जो देशका नेतृत्व कर रहे हैं और 
जिनपर यह जिम्मेदारी देशने डाली है, अद्व्ताकों दिलसे मानते हैं, उनका 

डरे 
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हिसापर विश्वात नहीं है । फिर भी हालत यह है कि सेना बनाने, बढ़ाने और 
उसे मजबूत करनेकी जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ रही है । इस तरह हम 
लोग बड़ी विचित्र स्थितिमें पड़ गये हैं। 
बुद्धि भौर हृदयका इन्द्र 

स्थिति यह है कि श्रद्धा एक वस्ठुपर मालूम यड़ती है और क्रिया दूसरी ही * 
करनी पड़ती है। हम याहते तो यह्‌ हैं कि सारे हिन्दुस्तान और दुनियामें 
अहिंसा चले | हम एक-दूसरेसे स डरें, वल्करि एक-दूसरेको प्यारसे जीतें। प्यार 
ही कामबाव हो सकता और सबको जीत सकता है, ऐसा विश्वास दिलमें भर 
है । फिर भी एक दूसरी चीज हममें है, जिसे ब्रुद्धि नाम दिया जाता है। बैसे 
वह भी हृदयका एक हिस्सा है और हृदय भी उसका एक हिस्सा है; 
यों दोनों मिले-जुले हूँ; फिर भी हृदय कहता है कि हिसासे कोई भी मसला हल 
नहीं होता । एक मसला हल होता-सा दीखेंगा, तो उसमेंसे दूसरे दसों नये 
मसले पैदा होंगे । लेकिन बुद्धि तो तीनों गुणोंसे भरी है । उसमें कुछ विचारकी 
शक्ति है, कुछ ब्रावरण भी है--कुछ दर्शंद है, तो कुछ अदशेन । ऐसी हमारी 
सम्मिश्र वृद्धि हमें कहती है कि “हम सेना को हटा नहीं सकते । जिस जनता+ 
के हम प्रतिनिधि हैं, वह जनता उतनी मजबूत नहीं और ने उसमें वह योग्यता 
ही है । इसलिए उसके प्रतिनिधि के नाते हमपर यह जिम्मेदारी आती है कि 
हम सेना बनायें, बढ़ायें और उसे मजबूत करें।” ऐसी आज हालत है । 

इच्छा होती है कि रचनात्मक कार्य करें, पर बह सिर्फ हृदयकी इच्छा है। 
चुद्धि कहती है कि सिता बतानी होगी, इसलिए जिससे सेना-यत्त्र मजबूत बन 
सकेगा, ऐसे यब्जरोंको भी स्थाव देवा होगा ।” जिवकी चरखेपर श्रद्धा कम 
है, उनकी वात छोड़ देता हूँ; लेकिन जिनकी श्रद्धा चरखेपर है, उनसे यह 
सवाल पूछा जाता है कि क्या चरुखा और ग्रामोद्योयके जरिए बाप युद्धयन्त 
मजबूत बना सकते या खड़ा कर सकते हैं ? तो उनकी बुद्धि--अर्थात्‌ हमारी 
भी वृद्धि, क्योंकि उनमें हम भी सम्मिलित हैं---कहती हे कि “नहीं, इन छोटे+ 
छोटे उद्योगोंके जरिये हम युद्धन्यस्त्र सज्य नहीं कर सकते 

कम्यूनिदी प्रोजेक्--सामुदायिक विकास--अभी तो थोड़े-से देहातोंमें 
आरम्भ हुआ है । लेकित सरकार यही चाहती है कि वह पाँच लाख देहातोंमें 
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चले। वह अधिक व्यापक बने और उसके जरिये राष्ट्र समृद्ध तथा लक्ष्मीवान्‌ हो, 
देशकी गरीबी मिटे । पर कल अगर दुनियामें महायुद्ध छिड जाय, तो मैं कह नही 
सकता कि एक भी #म्यूनिटी प्रोजेक्ट' जारी रहेगा । जिन्होंने इस योजवाका 
उपक्रम किया, वे भी नहीं कह सकते कि वह जारी रहेगा ॥ तब फोरन बुद्धि 
जोर करेगी और हृदय छिप जायगा । हृदयपर बुद्धि सवार हो जायगी और 
कहेगी कि “अब तो राष्ट्र-रक्षण ही मुख्य वस्तु है ।” 
जादूको कुर्सो 

यह में आत्म-निरीक्षणके तौरपर बोल रहा हूं ॥ जो आज जिम्मदारीके 
स्थानपर बैठे हैं, उनकी जयहपर अगर हम बैठते, तो अभी वे जो कर रहे 
है, उससे यहुत कुछ भिन्न हम करते, ऐसा नही है। वह स्थान ही वैसा है ! वह 
जादूकी कुर्सो है ! उसपर जो आरूढ होगा, उसपर एक सकुचित, सीमित, 
बने-बनाये और अस्वाघीन दायरेमें सोचनेकी जिम्मेदारी आ जाती है। लाचारी- 
से दुतियाका प्रवाह जिस दिशामे बहता दीख पडता है, उसी दिशामें सोचते- 
की जिम्मेदारी आती है। अमेरिका, रूस जैसे बड़े-वडे राष्ट्र भी डरते हैं । पाकि- 
स्ताव और हिरुदुस्तान जैसे कम ताकतवर राष्ट्र भी ऐसा ही डर रखते हैं । इस 
तरह एक-दूसरीका डर रखकर शस्त्र-बल या सैन्य-बलसे कोई मसला हल नही 
हो सकता, यह विश्वास रखते हुए भी हम शस्त्र-वज और सेन्‍्य-बलपर आधार 
रखते हैं। उसका आधार नहीं छोड सकते, ऐसी विचित्र स्थितिर्में हम 
पड़े हैं। लाचारीसे कोई बात करनी पड़ती है, तो वह दाम्भिकता तो नही, 
बल्कि दयनीय स्थिति ही है | ऐसी दयनीय स्थितिम हम लोग हैं। 


हमारा सच्चा फाम 


अभी राजेन्द्रवाबूने बताया कि “सर्वोदय-समाजपर यह जिम्मेदारी है, 
बयोकि लोगोको उससे अपेक्षा है कि वह अपने मूल विचारपर कायम रहे 
भौर आजकी हालत उसे अमलर्में लानेके लिए वातावरण तैयार करे । 
अगर सर्वोदिय-समाज यह करेगा, तो आजकी सरकारको, जो कि हमारी 
राष्ट्रीय सरकार है, उसकी सर्वोत्तम मदद होगी ।” मान लोजिये, आज हममेंसे 
कोई मन्‍त्री बन जाय और कुछ मस्तन्‍्तन्‍्त्र करने लगे, तो उसका वह मन्त्र और बहू 
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तन्त्र, दौनों आाजकी सरकारको उतनी मदद न देंगे, जितनी मदद बिना सैन्य- 
घलका समाज बननेके काममें यत्न करतेवाला देगा। 

क्रमी-कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बाहर क्यों रहते हैं ? देशकी 
जिम्मेदारी आप ही क्‍यों नहीं उठाते ? में कहता हूँ कि दो बैल जब गाड़ीमें 
लग चभके हैं, वहाँ में और एक तीसरा गाड़ीका बैल बर्नूँ, तो उतनेसे गाड़ीकों 
दया मदद मिलेगी ? अगर मैं यह रास्ता जरा ठीक बना सके, ताकि गाड़ी 
उचित दिशामें जाय, यो वह उस गाड़ीको मेरी अधिक-्से अधिक मदद होगी। 
हमें स्वतस्त्र लोक-शक्ति” के निर्माण-कार्यमें लग जाना चाहिए । तभी हम आज 
सरकारकी सच्ची मदद और अपने देशकी समुचित सेवा कर सकेंगे ! 


इण्ड-शपित भर छोक-शक्तिका स्वरूप 


हमें स्वतन्त्र लोक-शक्ति' का तिर्माण करना चाहिए--ऐसा कहनेसे 
मेरा मतलब यह है कि हिंसा-शक्तिकी विरोधी और दण्ड-शक्तिसे भिन्न, ऐसी 
लोक-शक्षत हमें प्रकट करनी चाहिए। हमने आजकी बपनी सरकारके हाथ 
दण्ड-शबित सौप दी है । उसमें हिसाका एक अंश जझूर है, फिर भी हम उद्ते 
"हिंसा! कहना नहीं चाहते । उसका एक अलग ही वर्ग करता चाहिए, क्योंकि 
बहू शवित उसके हाथमें सारे समुदायने सौंपी है, इसलिए बह निरी हिंसा-शक्तिति 
न होकर दण्ड-शक्ति है। उस दण्ड-शक्तिका भी उपयोग करनेका मौका से 
बाये, ऐसी परिस्थिति देशमें निर्माण करना हमाय काम है। अगर हम ऐसा' 
करें, तो कहा जायगा कि हमसे स्वधर्म पहचाचकर उसपर अमल करना जाना । 
अगर हम ऐसा न कर दण्ड-शक्तिके सहारे ही जन-सेवा हो सकनेका लोभ रखें, 
तो जिस विशेष कार्यकी हमसे अप्रेक्षा की जा रही है, वह पुरी न होगी। 
सम्भव है कि हम भारछप भी सिद्ध हों । 

दण्ड-शक्तिके आधघारपर सेवाके कार्य हो सकते हैं और वैसा करनेके लिए 
ही हमने राज्य-शासन चाहा और हाथमें भी लिया है। जबतक समाजको बैसी 
जरूरत है, उस शासनकी जिम्मेवारी भी हम छोड़ता नहीं चाहते । सेवा तो उससे 
जरूर हागी; पर वेती सेवा व होगी, जिससे दण्ड-शक्तिका उपयोग ही न करवे- 
की स्थिति निर्माण हो। मानव लीजिए, लड़ाई चलन रही है और स्याही जल्मों 
ही रू हैं । उन सिपाहियोंकी सेवाके लिए जो लोग जाते हैं, वे भूतदयासे परिपूर्ण 
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होते हैं। वे शत्र-मित्रतक्त नही देखते और अपनी जान सतरेगें डालकर 
पद्ध-क्षेत्रमं पहुँचने है । वे वैसी ही सेवा करते हैं, जैसी माता अपने बच्चोकी 
फरती है । इसलिए वे दयालु होते है, इसमें कोई शक नहीं | वह सेवा कीमती 
है, यह हर कोई जानता है । फिर भी युद्धको रोकतेका काम वे नही कर सकते । 
उनकी वह दया युद्धकों मान्य करनेवाले समाजका एक हिल्सा है। एक ही 
पद्धन्यन्भका एक अग है कि सिपााहियोको कत्ल किया जाय और उसीका इसरा 
क्षण है, जप्मी सिपाहियोकी सेवा करें। उनकी परस्पर-विरोधी दोनो गतियाँ 
स्पष्ट है । एक क्र कार्य है, तो दूसरा दयाका कार्य, यह हर कोई जानता है। 
पर उस दयालु-हुदयकी वह दया और उस क्रूहृदयकी वह क्रूरता, दोनो 
मिलकर युद्ध बनता है । दोनो युद्ध चालू रखनेवाले दो हिस्से है। वैज्ञानिक 

फठोर भाषामे कहना हो, तो युद्धकों जवतक हमने कबूल किया है, तबतक चाहे 
हम उसमें जरूमी सिपाहीकी सेवाका पेशा लिये हो, चादे सिंपाहीका पेशा 
दोनों तरहसे हम युद्धके अपराधी है। यह मिसाल मैंने इसलिए दी कि हम सिर्फ़ 
दयाका कार्य करते है, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि हम देयाका राज्य 
बना सकेंगे । राज्य तो चिष्ठुरताका ही रहेगा । उसके अन्दर देया, रोटीके अन्दर 
धमक जैसी रुचि पैदा करमेका काम करती है । जर्मी सिपाहियोकी उस सेवा- 
से हिंसामे लज्जत, युद्धमे रुचि पैदा होती है, पर उस दयासे युद्धका अन्त नहीं 
हो सकता । अगर हम उठ दयाका काम करें, णो निष्ठुरताके राज्यमे प्रणाके 
माते रहती और रिर्दयताकी हुकूमतममें चलती है, तो कहता होगा कि हमने 
क्षपना असली काम नही किया । इस तरह जो काम दयाके या रचनात्मक भी 
दीस पड़ते है, 'उन्हे हम दया या रचनाके लोभसे व्यापक दृष्दिके विन ही उठा 
हैं, तो कुछ तो सेवा हमसे वनेगी, पर वह सेवा ने बनेगो, जिसकी जिम्मेदारी 
हमपर है जोर जिसे हमने और दुनियाने स्वधर्म माता है । 


प्रेमपर भरोत्ता 

दूसरी मिसाल देता हूँ । मुझसे हर कोई प्रूछ्धता है कि आपका सरकार- 
पर भी कुछ बयन दीखता है। तो आप उसपर यह जोर क्यो नहीं डालते 
कि वह कानून बनाकर बिता मुआवजेके भूमि-वित्तरणका कोई मरार्गे खोल 
दे ?” में उनसे कहता हूँ कि “भाई, कानुनके मार्मकों में नहीं रोकता। 
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सिवा इसके जो मार्ग मैंने अपताया है, उसमें यदि मुझे पूरा सोलह थाने यश 
मे मिला, बारह या आठ आने भी मिला, तो भी कालूनके लिए सहूलियत ही 
होगी ।” मतलव यह कि एक तो मैं कानूनको वाघा नहीं पहुँचा रहा हूँ और 
दूसरे, कानूतको सहूलियत दे रहा हूँ । उम्के लिए अनुकूल वातावरण बना 
रहा हैं, ताकि वह जासानीसे ववाया जा सके | पर इससे भी एक कदम आागे 
कषापकी दिशामें मेँ जाऊँ और यही रटव रदटूं कि “कानूनके विना यह काम 
न होगा, कामून बनना ही चाहिए”, तो सैं स्ववर्महीन सिद्ध होऊँगा । मेस बह 
धर्म नहीं है! मेरा घर्म तो यह मानैनेका है कि “विना कानूनकी सददसे 
जनताके हृदयमें हम ऐसे भाजत्र निर्माण फरें, ताकि कानून कुछ भी-हो, तो भी 
लोग भूमिका वँटवारा करें।” क्या माताएँ वच्चोंको किसी कानूनके कारण 
दूघ पिलाती हैं? मनृष्यके हृदयमें ऐसी एक. शक्ति है, जिनसे उसका जीवन 
समृद्ध हुआ है। मनुष्य प्रेमपर भरोसा रखता है। प्रेमसे पैदा हुआ और प्रेम 
से ही पलता है । आखिर जब दुनियाकों छोड़ जाता है, तब भी प्रेमीकी हो 
निगाहसे जरा इर्दग््दे देख लेता है और अगर उसके प्रेमीजन उसे दिखायी पड़ते 
हैं, तो सुखसे देह तथा दुनियाकों छोड़ चला णाता है। प्रेमकी शक्तिका इस 
तरह अनुभव होते हुए भी उसे अधिक सामाजिक स्वरूपमें विकसित करनेकी' 
हिम्मत छोड़कर अगर हम “कानून-कानून ही रठते रहें, तो सरकार हमसे जन+ 
शक्ति निर्माणकी जो मदद चाहती है, वह मदद मेंगे दी, ऐसा थ॑ होगा। इसी+ 
लिए हम दण्ड-शक्तिसे भिन्न जन-शक्ति निर्माण करना चाहते हैं और वह निर्माण 
करनी ही होगी । यह जन-शक्ति डण्द-शक्तिकी विरोधी है, ऐसा मेँ नहीं कहता | 
वह हिंसाकी विरोधी है, लेकिन दण्ड-शविद्से भिन्न है। 
हमारी कार्य-पद्धति 


जि] 
ओर एक मिसाल दूं। अभी खादी-वोर्ड' बन रहा है । सरकार खादीको 
मदद देना चाहती है। पंडित तेहरुदे कहा : “मुझे आएचरय हो रहा है कि जो 
काम चार साथ पहले ही हो जाता चाहिए था, वह इतनी देरसे क्यों हो रहा 
है) 5 उनका दिल महात्‌ है। वे आत्म-निरीक्षण करते हैं, इसीलिए ऐसी भाषा 
चोलते हैं। सरकार खादीको बढ़ावा देना चाहती है, उप्तका उत्पादन बढ़ाना 
चाहती है; इसलिए उस्ते इस काममें मदद देवा हमारा और चरखा-संघका 


तौतरी शक्ति श्र 


काम है। चरसा-संघको इस कामका अनुभव है और अनुभवियोंकी मदद 
ऐसे काम के लिए जहरी होती है। फिर भी में सोचता हें कि एक जानकाद 
मायरिकके नाते हमें सरकारकों जितनी मदद अपेक्षित हो, वह देनी चाहिए। 


लेकिन अगर हम उसी खतम हो जायें, तो हमने सादीकी वह सेवा नहीं की, ' 


जैसी कि हमसे अपेक्षा है। हमें तो खादी-विषयक अपनी दृष्टि स्पष्ट और शुद्ध 
रखनी चाहिए तथा उस दिशामें काम करते हुए सरकारको खादी-उत्पादन+ 
में जितनी मदद पहुँचा सके, वह पहुंचानी चाहिए। हमें युद्ध मिठानेके तरीके 
दूँढने घाहिए । फिर भी युद्ध चलते /रहे और हमें जरूमी सिपाहियोकी मददमें 
जाता पडे, तो उसके लिए भी जाना चाहिए। “यह तो युद्धका ही हिस्सा 
है”, यह कहकर हम उसका इनकार न करेंगे । पर यह अवश्य ध्यानमें रखेंगे 
कि वहू हमारा असली काम नही है। सारांश, हमारा खादी-काम ग्रामराज्यकी 
स्थापनाके लिए है, इसे हम आँखोसे ओझल न होते दें । 

खादी-काममें सरकारी मददको अपेक्षा 


इस बार १० नेहरू मिलने आये और बडे प्रेमसे बोले। मेने नम्मतासे 
उनका बहुत-कुछ सुतर लिया । फिर जब उन्होंने कुछ सलाह-मशविरा करना 
चाहा, तो मैने अपने विचार थोड़ेमें प्रकट किये । मैने कहा : “साक्षरताके 
विधयरमें सरकारका जो रुप़ है, हम याहते है कि खादी और प्रामोद्योगक्रे बारे 
में वह वही रुख रखे । हरएक नागरिकको पढना-लिखना आना ही चाहिए। 
बयोकि वह नागरिकत्वका अनिवाय्ं अश है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए 
हमारी सरकार सबको शिक्षित बनाने, पढना-लिखना सिखानेकी जिम्मेदारो 
मान्य करती है | भले ही वह परिस्थितिके कारण उसपर पुरा अमल न कये 
पाये, आशिक ही अमल करे। लेकिन जवतक उसपर पूरा अमल नहीं होता; 
सभी लोग पढना-लिखना नहीं जाव जाते, तबतक हमने अपना काम पुरा नहीं 
किया, यह खटका उसके दिलमें रहेगा ही। वैसे ही हमारी सरकार यह विचार 
कबूल करे कि हिन्दुस्तानके हरएक ग्रामीण और हरएक नामरिकको कताई 
सिखाना हमारा काम है । जो ग्रामीण या लागरिक सुत कातना नहीं जानते, 
वे अशिक्षित हैं, सरकार इतना मान ले | वाकीका सारा काम जनता कर लेगी । 
हम सरकारसे पैसेकी मदद न माँगेंगे । किन्तु अगर वह यह विचार स्वीकार 

हु हि 


च्ठ घीचरी शक्ति 


कर लेती है, तो वह हमें अधिक-से-अधिक मदद देने जैसा होगा ।” उन्होंने यह 
सथ छुन लिया । में समझता हूँ. कि उनके हृदयकों तो वह जंचा ही होगा। पर 
सहज विनोद उन्होंने पूछा कि “जयर सबको सूत कातवा सिखा दें, तो 
उसके उपयोगका सवाल आयेगा।” मैंने जवाब दिया: “पहना-लिखना 
फिजानेपर भी त्तो उसके उपयोगका सवाल रहता ही है!” मैंने ऐसे कई पढ़े 
लिखे भाई देखे हैं, जो थोड़ा-सा दो-चार साल पढ़े, पर जिन्दगीभर उसका 
उसको कोई उपयोग नहीं हुआ । उतके लिए काला अक्षर भैंस बराबर' हो जाता 
है। 'बोग' के साथ 'क्षेम' लगा है, इसलिए यह विस्ता करतो ही पड़ती है । पर 
क्षाप देखेंगे कि मैंने खादीके लिए सिर्फ इतनी ही माँग की है, जब कि जतता+ 
की सरकार है और जनताको तरफसे माँग होगी, तो सरकारकों उसे पूरा 
करना चाहिए । परन्तु इसके भागे बढ़कर अगर मेंने कानूल हारा लोगोंपर खादी 
ललादमेकी माँग की होती, तो कहना पड़ता कि मैंने अपना काम नहीं समझा--- 
'दए्ड-गवितसे भिन्न लोक-शक्ति हमें तिर्माण करनी है', यह सूत्र में भूल गया 
ध्षन्ततः दण्ड-निरपेक्षता ही अपेक्षित 

मैंने ये दो मिसाले सहज दीं, एक खादीकी और दूसरी भूमि-दानकी। हम 
भूमिका मसला हल करने जायेंगे, तो हमारा अलग तरीका होगा । लेकिन अगर 
घोकतांतिक सरकार उसे हल करना चाहेगी, तो दण्डशक्तिका उपयोग करके 
उसे हल करना चाहेगी भौर हुल करेगी । उसे कोई दोष नहीं देगा, उसका दूसरा 
ही मार्ग है। लेकिन सरकारकी इस तरहकी मददसे जत-शक्िति निर्माण म॑ 
होगी, लक्ष्मी भले ही निर्माण हो | हमारा उद्देश्य सिर्फ लक्ष्मी मिर्माण करना नहीं, 
घल्कि जन-शबित निर्माण करना होगा । यही सारी दृष्टि हमारे कामके पीछे दे । 
जब यह दृष्टि स्थिर हो जाय, त्तो फिर हमारी कार्य-पद्धति क्या होगी, इसका विशेष 
घर्णत करनेकी आवश्यकता न रहेगी ! हर कोई सोचेगा कि प्रत्येक रचतात्मक 
फ़ाममें हमारी अपनी एक विशेष पद्धति होगी। इस पद्धद्रिसि फाम करनेमें 
भाश्लिर यही परिणाम अपेक्षित होगा कि लोगोमें दण्ड-विरपेक्षत्मा निर्माण हों । 
विचार-इासन और फर्तुस्व-वभाजन 


की द्न्श दृष्ट्सि यदि सोचे, तो सहज ही आपके घ्यानमें आ जायया कि हमारी 
गर्य-पद्धतिके दो अंश होगे : एक विचार-शासत और टूसरा, कर्तत्व-विभाजन । 





तीसरी शक्ति प्र 


“विचार-शातन' का अर्थ है, विचार समझना और समझाना; बिता विचाद 
समझे किसी बातकों कबूल न करना; बिना विचार समझे अगर कोई हमारी 
बात कवूल कर ले, तो दुखी होना और अपनी इच्छा दुसरोपर न लादते हुए 
बैवल विचार समझाकर ही सन्तुष्ट रहना । कुछ लोग सर्वोदय-समाजकी रचना 
को 'लूज आर्गनाइजेशन' याने 'शिथिल रचना कहते है । अगर रचना शिथिल 
हो, तो कोई काम न बनेगा | इसलिए रचना शिथिल न होनी चाहिए । किन्तु 
सर्वोदिय-समाजकी रचना शिथिल रचना' न होकर “अरचना' है, थाने हम 
कैवल विचारके आधारपर ही खडें रहना चाहते है । हम किसीको ऐसे आदेश 
न देंगे कि वे उन्हे बिना समझेन्यूमें ही अमलमों लायें। हम किसीके ऐसे 
आदेश क्यूल भी न करेंगे कि विना सोचे और पसन्द किये ही हम उतपद 
अमल करते जाये | हम तो कैवल विचार-विनिमय करते हैं। कुरानमे भक्तोका 
लक्षण गाया गया है कि उनका वह “अम्न' याने काम परस्परके सलाह-मशविदे 
से होता है। ऐसा विचार-विनिमय हम जरूर करेंगे । हमारी बात सामनेवाला ने 
जँचनेके कारण न माने, तो हम बहुत खुश होगे । अगर कोई बिता समसे-ूरे 
उसपर अमल करता है, तो हमे बहुत दु ख होगा । मे ऐसी रचनामे जितनी 
ताकत देखता हूँ, उतनी और किसी कुशल, स्पष्ट और अनुशासनवद्ध रचनामें 
महीं देखता | अनुशासनवद्ध दण्डयुक्त रचनामे शक्ति नहीं होती, सो बात 
नही । पर वह शिव-शक्ति नही होती । हमें शिव-शवित पैदा करनो है, इसलिए 
हम विचार-शासनकों ही चाहते हैं ॥+ 


विचारके साथ प्रचार 


अगर इतना हमारे ध्यानमे आ जायगा, तो विचारका निरस्रर प्रचार 
करना हमारा एक कार्यक्रम बनेगा । इस दृष्टिसे जब्र में सोचता हूँ, तो बुद्ध 
भगवान्‌ने भिक्षुसघ और शकराचार्यने यत्ति-सध क्यो बनाये होगे, इसका 
रहस्य खुल जाता है | यद्यपि उन सघोक्ते जो अनुभव आये, उनके गुण-दोषो- 
की तुलना कर मैने मनमें यह निश्चय किया है कि हम ऐसे सघ न बनायेंगे, 
बयोकि उनमें गृणोंते अधिक दोष होते हें । फिर भी उन्हें सध यों बनाने 
पड़े, उसके पीछे क्‍या विचार रहा, उसपर ध्याव देवा चाहिए। निरन्तर, अपड 
बहते हुए झरने की तरह सतत घूमगेवाले और लोगोऊे पास सतत विचाद 


ण्र चीौसरी ज्क्ति 


पहुंचानेवाले लोग हमें चाहिए | उनके बर्गर सर्वोदिय-लमाज काम ने कर 
पयेगा। लोगोंके पास पहुँचने और उनसे मिलने-जूलनेके जितने मौके मिलें, 
उतने प्राप्त करमे चाहिए । लोग एक बार कहनेपर नहीं सुनते हैं, तो दुवारा 
कहनेका मौका मिलनेसे खुश होना चाहिए। हममें विचार-प्रचारका इत्तता 
उत्साह और विचारपर इतनी श्रद्धा तथा इतनो लिष्ठा होनी चाहिए। 
लेकिन आज हमारी हालत तो ऐसी है कि हमसेंसे वहुतसे लोग भिन्न-भिन्न 
सस्थाओंमें फंस गये हैं । यद्यपि ये संस्थाएँ महत्त्वकी हैं, तो भी हमें उचकी असक्ति 
नहीं, भक्ति रहे | उनका काम जरूर जारी रहे, लेकिव संस्थामें कुछ मनुष्य 
ऐसे हों, जो धूमते रहें । अगर हम इस तरहकी रचना और ऐसा कार्यक्रम व 
बनायेंगे, तो हमारा विचार क्षीण होगा और विचार-शासन न चलेगा । 


नियमवद्ध संघटनका एक दोष 


बिहारके लोग कुछ अभिमानसे कहते हैं और उन्हें अभिमान करनेका 
हक भी है कि भूदान-यज्ञका काम प्रथम विहार-कांग्रेसने ही उठाया और उसके 
बाद हुंदरावादमें अ० भा० कांग्रेसने उसे स्वीकार किया । लेकिन स्वीकारका 
मतलब वया है? ऊपरसे एक परिपत्र (सर्कूलर) निकलता है: “भूदान में 
मदद देना कांग्रेसवालोंका कर्तव्य है।” फिर जैसे गंगा हिमालयसे गिरती 
और हरिद्वार जाती है, वैसे ही वह परिपत्र प्रान्तिक समित्तिमें पहुँचता है । हरि 
द्वारसे आगे गंगा गढ़मुक्तेश्वर जाती है, वैसे ही यह परिपत्र भी प्रासन्तिक समित्ति३ 
से जिला-प्रॉफिसमें आता है। गंगा कहींसे कहीं भी जाय, गंगा ही रहती है, 
चह पानी ही रहता है। इसी तरह परिपत्रसे परिपत्र ही पैदा होते हैं | एक 
धार मैने विनोदके तौरपर कहा था कि हर जाति अपनी ही जाति बढ़ाती 
है। बैसे ही परिपत्र भी परिपत्र ही पैदा कर सकता है। फिर काम कौन करेगा ? 
काम तो करता होगा ग्रविवालोंको ६) ॥ पर गाँवके लोगोंतक वह पहुँचता 
कहाँ है ? बह तो एक ऑफिससे दूसरे लॉफिसमें और वहांसे तीसरे प्ॉफिसमें 
जाता है। सिर्फ इतना ही होता है। 
घर-घर पहुँचनेकी जरूरत 


इसलिए यह भुदान्-यज्ञका कार्यक्रम तवतक सफल नहीं हो सकता, जवब- 
तक कि हम घर-घर न पहुँचें । पाँच लाख देहातसे पचीस लाख एकड़ जमीन 


तौसरी शक्ति ५३ 


हम हासिल करना चाहते हैं । यों काम तो आसान दीखता है। प्रति गांव 
पाँच एकड कोई बडी बात नही । लेकिन उतने ग्ाँवोतक पहुँचे कौन ? इसलिए 
हमारे पास मुख्य साधव विचार-प्रचारका ही हो सकता है, उसकी योजवा 
हमें करती चाहिए, यही हमारा कार्यक्रम होगा । 

लेकिन अगर उतनी हमारी हिम्मत न हो, इतने गाँवोंमं हम कैसे पहुँचेंगे, 
कंसे धूमेगे, यह सब लगता हो और जिसे अग्रेजीर्मे 'शार्ट कट” कहते हैं, उसे 
मजूरकर आप कहने लग जायें कि “कानून बना डालिये”, तो वैसा कानून 
बनाना और वैसी इच्छा रखना हमारा काम नहीं । कानून जरूर बने, जल्द 
बने और अच्छा बने; पर उस काममें हम लगेंगे, तो वह परधमंका आचरण 
सिद्ध होगा, स्वधर्मका आचरण नही । हमारा स्वधर्म तो यह होगा कि गाँव- 
गाँव घुमना शुरू करें और विचारपर विश्वास रखें | यह न कहे कि “विचार 
सुनने-सुनानेसे कब काम होगा ?” कारण विचारसे ही काम होगा, हमारा 
काम विचारसे ही हो सकता है । इसलिए यह विचारकी सत्ता, विचार-शासन 
हमारा एक औजार है । 
पूसरा साधन ; फतुंत्व-बिभाजन 

दूसरा औजार है, कर्तुत्व-विभाजन । याने सारी कर्मेशक्ति, कर्मेंसत्ता एक 
केद्धमें केन्द्रित न होकर गाँव-गाँवमें निर्माण होनी चाहिए। इसलिए हम 
चाहते हैं कि हरएक ग्रांवको यह हक हो कि उस गाँवमें कोन-सी चोज आये 
भर कौन-सी चीज न आये, इसका निर्णय वह खुद कर सके । अगर कोई गाँव 
चाहता हो कि उस गाँवमें कोत्हू ही चले और मिलका तेल न आये, तो उसे 
उस गाँवमें मिलका तेल आनेसे रोकनेका हक होना चाहिए। जब हम यह 
बात कहते हैं, तो सरकार कहती है कि “इस तरह एक बड़े राज्यके अन्दर 
छोटा राज्य नही चल सकता ।” में कहता हूँ कि अगर हम इस तरह सत्ता+ 
विभाजन, कतृ त्वका विभाजन न करेगे, तो सैन्य-वल अनिवार्य है, यह समझ 
लीजिये । आज तो सेनाके बगैर चलता ही नही और आगे भी कभी न चलेगा । 
फिर कामके लिए यह तय करिये कि स़रैन्य-वलसे काम्र लेना है और उसके 
लिए सेना सुसज्ज रखनी है । फिर यह न बोलिये कि, हम कभी-न-कभी सेना+ 
से छुटकारा चाहते हैं। 


ष्ड तीसरी दाहित 


भगवानुका फर्तृत्व-विभाजत 

पर अगर कमी-त-कभी सेनासे छुटकारा चाहते हों, तो जैसा परमेश्वरनें 
किया, वैसा ही हमें भी करना चाहिए । परमेश्व रसे सभीकी अकक्‍्लका विभाजन 
कर दिया । हरएककों अक्‍ल दे दी--विच्छु, साँप, शेर कौर मनुष्यको भी । 
कम-त्रेशी सही, लेकिन हरएककों अकल दे दी भर कहा कि अपने जीवनका 
काम अपनी अबलके आधारपर करो । फिर सारी दुनिया इतनी उत्तम चलने' 
लगी कि अब वह सुखसे विश्वान्ति ले सका। यहाँतक लोगोंकों शंका होने 
सग्री कि सचमूच दुनियामें परमेश्वर है या नहीं ? हमें भी राज्य ऐसा ही चलाना 
होगा कि लोगोंको शंका हो जाय कि कोई राज्य-सत्ता है या नहीं ! 'हिन्दुस्तात- 
में शायद राज्य-सत्ता नहीं है--ऐसा लोग कहने लगें, तभी वह हमारा अहिसक 
राज्य-शासन होगा । 
सैन्यन्चलका उच्छेद फंसे हो ? 

इसलिए हम प्राम-राज्यका उद्घोष करते हैं और चाहते हैं कि प्रामर्मे 
नियन्त्रणकी सत्ता हो अर्थात्‌ ग्रामवाले नियल्वणकी सत्ता अपने हाथमें के | 
यह भी जन-शक्तिका एक उदाहरण है कि ग्ाँववाले अपने पैरोपर खड़े हो जायें 
और निर्णय करे कि फलानी चीज हमें खुद पैदा करनी है और सरकारसे माँग 
करें कि फलाना माल यहां न थाना चाहिए, उसे रोकिए। अगर बह नहीं 
रोकती था रोकता चाहती हुई भी रोक नहीं सकती, तो गाँववालों को उसके 
विरोध जड़ें होनेकी हिम्मत करनी होगी | यदि ऐसी जन-शक्ति निर्माण हुई, 
तो उससे सरकारको बहुत बड़ी मदद पहुँचाने जैसा काम होगा, क्योंकि उसीसे 
सैन्य-बलका उच्छेद होगा । उसके बगैर सैन्य-यलका कभी उच्छेद नहीं हो 
पैकता । भाव लीजिये, दिल्‍्लीमें कोई ऐसी अव्ल पैदा हो जाय, विलकुल अह्मदेब- 
की अवल ही कहिये, जिसे चार दिमाय हैं और जो चारों दिशाओं देख सकती 
है | कितनी ही बड़ी अवल हो, फिर भी यह हो नहीं सकता कि हरएक गाँविके 
सारे कारोबारका नियन्त्रण और नियोजत वह वहींसे करे और सारा-का-सारा 
सबके लिए लाभदायक हो | 
पोजना राष्ट्रीय महों, प्रामोण हे 


इसलिए 'नेशवल प्लानिय' (सप्ट्रीय लियोजव) के बजाय 'विलेज प्लानिय 


तोसरी शक्ति है प्ष 


(एरमीण नियोजन) होना चाहिए । बजाय' मैंने कह दिया बेहतर तो यह 
होगा कि नेशनल प्लानिंग का ही अर्थ विलेज प्लानिंग” हो और उस 'विलेज 
प्लानिंग! की मददके लिए णो कुछ करना पड़े, दिल्‍लीमें किया जाय । इस तरह 
यह हमारे कार्यक्रमका एक दूसरा अश है। हम जो कुछ करते है, सारा क्ृंत्व+ 
विभाजनकी दिशाें ही करते है। इसीलिए हम ग्ाँवोमें जमीचका बेँंठवारा 
करना चाहते हैं । 
हमारी सच्ची पूंजी : मजदुरोंकी अकल 

जमीनके वारेमें जब कभी सवाल पैदा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 
सीलिंग! बनाओ याने अधिक-से-अधिक जमीन कितनी रखी जाय, यह तय करो । 
णवसे भूदान-यज्ञ-आन्‍न्दोलन जोर पकडने लगा और णततामें एक भावना पैदा हों 
रही है, तबसे इतनी बात तो लोग बोलने लगे हैं ! लेकिन में कहता हूँ कि 
#पहुच्ते तो कम-से-कम जमीन हरएकको देना है, यह्‌ तय करो ।” यह मैं क्यों 
पह रहा हूँ ? इसलिए कि में क्तृत्व-विभाजन करना चाहता हूँ ॥ आज सारे 

* मजदूर दूसरोके अधीन काम करते हैं। फाम तो वे करते है; लेकिन उनके 

हाथोमें कतृत्व नही है । गाडी ही चलती है, लेकिन उसे हम कर्ता नही कहते, क्योकि 
पह चेतन-विहीन है। भाज जो मजदूर खेतोमें फाम कर रहे है, वे चेतन-विहीन' 
जैसा ही फाम फरते हैं। वे हाथ-पाँवोसे काम करते हैँ, लेकिन हम चाहते है कि 
उनके दिमाग और दिलसे भी यह काम हो । लोग कहते है कि 'हिन्दुस्तानके मज+ 
दुरोमें उतनी अक्ल नही है, इसलिए उनका दूसरोके हाथमे रहना ही बेहतर है ।' 
पर यह अहिसाका तरीका नही । उनमें जो अक्ल है, अगर हम उसका परित्याग 
कर दें, तो दूसरी कोई अकत, दूसरा कोई खजाना हमारे पास नी है । 

मान लें कि किसी मजदुरकी अक्लसे किसी पूंजीवाले भाईकी अबल ज्यादा 
है। सेकिन कुल मिलाकर देशमें मजदूरोकी जो अक्ल है, उसकी वरावरी दूसरी 
कोई भी अकल नही कर सकती और उस अक्‍लका अगर हमें उपयोग ने मिले, 
तो हमारा देश बहुत कुछ प्रो देगा । इसलिए जरूरी है कि मणदूरोकी अवलका, 
जैसी भी वह आज़ है, पर उपयोग हो ! इसीके साथ उनरी अवल्र बढ़े, ऐसी 
भी थोजना होनी चाहिए और उनमे यह भी एक योजना होगी कि उन्हें जमीन 
दी जाय । अलावा इसके कि उन्हे भौर तालीम देनी चाहिए, उनके हाथमें जमीन 


टू ह धोसरी शक्ति 


देना उप्त तालीमका एक अंग ट्वोगा और उप्की अवल्ल बढ़ानेका भी एक साधते 
बनेगा । है 
कार्य-रवता ; (१) सर्वोविय-समांज 
अब हम कार्य-रचताकी ओर मुड़ते हैं । एक 'सर्व-सेवा-संघ' भौर दूसरा 
'सर्वोदिय-समाज', इस तरह हमले रचता को है| घास 'सर्वोव्य-समाज' का 
चलेगा और काम सर्वेन्सेवा-संघ' करेगा । सर्व-सेवा-संघ शिथिल नहीं, नियमबद्ध 
भजवूत संस्था होगी और सर्दोदिय-समाज शिथिल या अशिथिल रचना त होकर 
एक अ-रचना होगी--विचारकी सत्ता मान्य करनेवाला घह समाज होगा। 
इसलिए हमें हस दिशामें सोचता चाहिए कि सर्वोदियच्समाज और भी वौसे 
विचार परायण बचे । चह अधिक अनुशासनवद्ध किस तरह होगा, यह सोचनेको 
हमें जरूरत नहीं, वर्योंकि केवल अनुशासन माननेवाला समाज हम बनाता नहीं 
बाहुते । वह अधिक विचारवान्‌ कैसे बते और विचारकी सत्ता उसपर कैसे 
चले, इसी दिशामें हमें काम्र करता चाहिए। सर्वोदिय-समाजके जितने सेवक 
यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम लिखाये और जिन्होंने नहीं लिखाये औद 
जो यहां चहीं जाये हैं, उन सबके लिए विचारकी एक संगति निर्माण करनेका 
काम हमें करता चाहिए । इसके लिए एक वात तो मैंने यह बतायी कि निरन्तर 
अचार होना चाहिए और उसके लिए घूमना चाहिए । दूसरी चात ग्रह कि 
साहित्यका प्रचार ओर उसका चिन्तन-मतन, अध्ययन होना चाहिए । ऐसे 
वर्ग जगह-जगह चलने चाहिए, जो हमारे विचारकी दूसरे विचारोंके साथ 
तुलता कर अध्ययन करें । > 
फाय-रचना : (२) सर्ड-सेवा-संघ 
इसके लिए सर्व-सेवा-संघ” यह एकरस संस्था बनाती चाहिए । मुझे कबूल 
करना होगा कि इस दिशामें इच्छा रखते हुए भी हम अधिक नहीं कर सके । 
किन्तु मेरी रायमें अगर उसे हम नहीं करते, तो जनता हमसे जो अपेक्षाएँ, 
र्कषती है, उन्हें हम पूरा नहीं कर सकेंगे | पुराने ठॉँचेके अनुसार ही विभिन्न 
सस्वाएं अचग-अलग काम करती रहें, तो उनमेंसे शवित निर्माण नहीं होगी । 
एकाव मिसाल दूँ। मिसाल देते समय किसीका चाम ले लूँ, तो कोई यह 
मे मान ले कि में उसका दोप दिखा रहा हूँ । वर्धाकी हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाको- 


तीसरी शक्ति ध्छ 


ही ले लीजिये | वहाँ क्या चलवा होगा ? विद्यार्थी आते होंगे । पहलेसे अब कम 
ही भाते होगे, क्योकि वहाँ हिन्दी ओर उर्दू, दोनो भाषाएँ और नागरी और उरई, 
दोनो लिपियाँ सीखनी पड़ती हैं ॥ उसके लिए आज उतना अनुकूल वातावरण 
नही है, फिर भी जो आते होगे, उनमेंसे बहत-से तो दो लिपियाँ मौर दो भाषाएँ 
सीखना अपना कत्तेंव्य समझते होगे । लेकिन मे चाहूँगा कि अगर हमें अपना 
समाज एकरस बनाना हो, तो हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाममें सीखनेके लिए आने+ 
वाले विद्यार्थी चार घंठे खेतीका काम करें, उसके बाद एकआय घटा सूत 
कातनेका काम करें, उसके बाद एकआध घटा रसोई वगरहका काम करें गौर 
फिर तीन-चार घंटा उदृया हिन्दी, जो कुछ सीखना हो, सीखें । आज जो वहाँ 
चलता है, उससे शक्ति-निर्माण होना में संभव नहीं मातता । बुछ लडकोंकों 
लेकर उन्हे सिर्फ उर्दू और नागरी सिखाते बैठनेसे देशकी ताकत न बढेगी। हिन्दु- 
स्तानी प्रचार-समामें मुख्य चार बंटोका जो काम होगा वह उर्दू और नागरी 
लिपि सीखना होगा। पर शेष जीवनकी सारी बात वहाँ दाखिल कर समग्रता 
लायी जाय, तभी उस उर्दू्में ताकत आयेगी, तभी उस नागरीमें ताकत आयेगी । 
ऐसी कई मिसालें में दे सकता हूँ । 
एकांगी कामसे शबित नहों बनती 

हमारे लोग जो अलग-अलग काम करते हैं, उतसे ताकत क्यो नहीं पैदा होती 
धर जिस क्रान्विकी हम आशा रखते हैं, वह जनताके बीच क्यों निर्माण नहीं 
होती--मैं इसका यही एक मुख्य कारण मानता हूं कि हमारे सघ अलग-अलग 
भर एकागी काम करते हैं । नि सन्देह काम तो वे अच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें यह 
मोह है कि हम अलग-अलग हैं, इसलिए कोई खास विचार नही कर पाते हैं ॥ 
अगर हम एक हो जायें, तो हमारा विचार कम हो जायगा, हम उठने एकाग्र ने 
हो पायेंगे, विविध वृत्तियाँ आ जायेगी, तो खास कामपर जोर कुछ कम पडेगा।' 
मे कबूल करता हूँ कि हर योजनतार्म वुछ खामियाँ होती हैं, तो कुछ खुबियाँ भी । 
लेकित बुल मिलाकर देखनेपर ध्यानमें आ जायगा कि स्॑-सेवा-सधको एकरस 
बताये बगैर हमें शक्तिका दर्शन नही होगा । 

गह तो हुआ कार्य-रचनाके विपयमें, अब जो दो-तीन काम हम उठा रहे हैं, 
झनकी थोड़ी चर्चा कर द॑ं । 


च्ट घीसरी शक्ति 


हमारे अंगोकृत कार्य $ ( १) भू-दान-यज् 

एक तो भूमि-दान-यज्ञका काम हमने शुरू किया है। उस सम्बन्ध में जो 
भेरे सनमें और मेरी जवातपर है, धह यह कि कम-से-कम पाँच करोड़ एकड़ 
जमीन धस हाथसे उस हाथ जानी चाहिए | यह काम हमें १९५७ के 
पहले पूरा कर देवा है । अगर इस काममें हम सब--याने आप भर हम, जो 
पर्वोद्य-समाजके माने जानेवाले ही. चहीं, बल्कि कांग्रेसवाले, प्रजा-समाजवादी+ 
आदि जो भी इस विचारको कबूल करते हैँ, वे सवब--लग जायेंगे, तो जमीन+ 
के मसलेको हल कर सकेंगे, फिर चाहे सोलह जाचा सफलता पाकर विता कानूतसे 
हल हो जाय, घाहे बारह भाचा या आठ आना सफलता पाकर , कानूनकी 
पूर्तिसि पूरा ही जाय । मैं कोई भविष्यवादी नहीं; इसलिए ठीक-ठीक बह कौसे 
हल होगा, यह में कह नहों सकता । जिस किसी तरह बह हल हो, प्रघानतया 
जन-शक्तिसे होता चाहिए। अगर पूर्णतया जन-शक्तिसे हल हुआ, तो मैं 
शआनन्दसे वाचवे लगूंगा । लिकित अ्रघानतया जन-शक्तिसे हुआ तो भी सन्तोष 
माूँगा । अगर १९५७ के पहले हम इतता कर सके, तो आगेका तिर्दावन 
सज्जव-सज्जनोंके पक्षोंके बीच न होगा । भाज तो हालत यह है कि इस पक्षमें 
भी सज्जन हैँ और उस पक्षमें भी सज्जत । आज भीष्मार्जुन-युद्ध हो रहा है । हम 
'राम-रावण-युद्ध चाहते हैं, भीष्मार्जुन-युद्ध नहीं । जब दोनों पक्षोंमें सज्जन हैं, तो 
वे एक क्यों नहीं हो सकते ? अगर कोई एकाग्न होकर काम करने जैसा कार्यक्रम 
मिला, तो उनके बीचके अवात्तर मतप्लेद तत्काल मिट्ठ जायेंगे । 


ह भूदान-यज्ञ दुनियादी फार्यक्रम है। आज समाजवादी मुझसे कहते हैं कि 
जापने यह कार्यक्रम तो हमार ही उठा लिया।” मैं कहता हैँ : “मुझे कबूल 
है भौर इसीलिए मेहरवानी करके मुझे मदद दीजिये ।” कांग्रेसवाले कहते हैं । 
यह तो कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हमें करदा ही था ।” तो उचसे भी हुम मंदद 
चाहते हैं । जनसंघवाले कहते हैं कि "आपका कार्यक्रम भारतीय संस्कृतिक अनु+ 
कंल है, इसलिए अच्छा है ।” इस तरह भिन्न-भिन्न पक्षवाले भी इस कार्यक्रमको 
पसन्द करते हैं । इसलिए अयर हम सब इस काममें लग जायें, तो हो सकता हैं 
कि आगामी जाम चुनावमें बहुत-सा मतभेद न रहे और अच्छे-से-अच्छें; लोग 
चैन लिये जायें । इस तरह हुआ, तो आगे वननेवाली सरकार बहुत शक्तिशाली 


तोसरी शक्ति प्र 


होगी । यह एक उम्मीद इस कार्यक्रमसे मेने की है । तो, यह भूमि-दानका काम 
१९५७ तक हमें पूरा करना है। पाँच करोडके बिना हमें सन्‍्तोष नहीं। लेकित 
अगले सालतक पचीस लाख एकट पूरा हो ही जाना चाहिए । 
(२ ) सप त्त-दान-पत्ञ 

इसके साथ मैने एक दूसरा कार्यक्रम शुरू कद दिया है और उसे 'सपत्ति- 
दान-यज्ञ! भामर दिया है । उसके बग्रैर भूमि-दान-यज्ञ सफल न होगा । आथिक 
स्वातन्त्य भर आर्थिक साम्यका हमारा कार्यक्रम भी इसके बिना पूरा नही होगा । 
आरम्भसे ही यह वात मेरे ध्यानर्में थी, लेकिन एकट्ठि साधे सब सधे--दो बातें 
एक साथ नही हो सकती थी । सिवा भूमिका सवाल जितता बुनियादी था, सपत्ति+ 
का सवाल उतना बुनियादी भी नही था । अलावा इसके तेलगानाका परमेश्वरीय 
संकेत पहचानकर पहले जमीनका काम करना ही मुझे अच्छा लगा | इसलिए 
आरम्भमें उसे ही उठाया । लेकिन बादमें विहारमें भूमिका मसला पूरी तरह 
हल करनेकी बात चली, तब घ्यानमें आया कि भूमि-दानके साथ-साथ सपत्ति* 
दात-यज्ञ चलनेपर ही वह हल होगा । इसमें सपत्ति हम अपने हाथमें न लेगे। उसमें 
भी हम उ्तृत्व-विभाजन ही 'बाहते हैं। याने जी सपत्ति देगा, वह हमारे निर्देशके 
अनुसार उसका विनियोग भी करे, यही हमारी योजना है । फिर भी जैसे भूमि+ 
दात-यज्ञका प्रचार हम व्याख्यानके जरिये गाँव-गाँव जाकर करते हैं, गैसे 
सामुदायिक तौरपर मपत्ति-दान-यज्ञका व्यापक प्रचार करनेका हमारा इरादा नहीं' 
है । व्यतितमत तौरपर प्रेमसे जिनसे बातें हो सकती हैं, उनके हृदयमें, उनके 
कुटम्वर्मे और उनके विचारों प्रवेश करके ही हमें यह काम करना है। अभी* 
तक जिन-जिन लोगोने सपत्ति-दान दिया, वे प्रतिवर्ष यानी जिन्दगीभर देनेवाले 
हैं। उन्हे मैंते काफी जाँचा है और जाँच करके ही उनके दान स्वीकार किये हैं ॥ 
यानी उत्तेजन' देनेके वजाय कुछ थोडा नियन्त्रण ही मैने किया है। आपमें+ 
से जिनके पास कुछ गठरी हो, वे उसे खोलकर इसमें भाग लें और अपने मित्रोर्मे 
प्रेमसे इसका प्रचार करें । ये दोनो काम परस्पर पुरक है। अभी जो पीस लाख 
एकडका हमने सकल्प किया है, उसीपर जोर देना दै। 


* (३ ) सूतांजछि 
इन दो कामोके अठावा तीसरा काम सू्तांजलिका है। यह एक बडी शक्ति+ 


दु० छहीसरी शक्ति 


शाली वस्तु है । इसकी शक्त्िको हम यहचान नहीं सके हैं ! बापूकी स्मृतिमें 
पर शरीर-श्रमकी प्रतिष्ठाकी मान्यताके तौस्पर देशकी लक्ष्मी वढ़ानेवी जिम्मे- 
घारी महसूस करते हुए हम सूतांजलि समर्पित करें | इसे मैंने सर्वोदियका बोढ' 
पाना है। यह एक बड़ी वात है। इसमें सिर्फ रुकावट यही है कि घर-घर, गाँव- 
गाँव जाता पड़ेगा । लेकिन इसे में रुकावट नहीं सानता, बल्कि यह हमारे कामके 
लिए प्रोत्साहक वात है । याने इस निमित्त हमें घर-घर जानेका मौका मिलेगा। 
इसलिए इस कामकों वह्ामवा देना चाहिए । अगर हो सके, तो जैसे हम पचीस 
लाख एकड़ जमीनकी बात करते हैं, वैसे ही लाखों लकच्छियाँ भी प्राप्त करें, 
तो श्रमअतिप्ठा घढ़ानेमें उसका बहुत उपयोग होगा ॥ 

असन्दान 


इसके अलावा और एक वात हम इसमेंसे चाहते हैं। आजतक हमने जितनी 
संस्याएँ चलायीं, वे पैंसेका आधार लेकर चलायीं । बर्थात्‌ पैसेवाले लोग-- 
णो कि हमारे मित्र थे, प्रेमी थे, सहातृभूति रखते थे, जिनके हृदय शुद्ध थे-- 
हमें मदद देते भोर हम उसे लेते थे ॥ इसमें हम कुछ गलती करते थे, ऐसी वात नहीं। 
पर अव जमाना बदल गया है, अब श्रमका जमाता बाया है, अतः हमें श्रमकी 
प्रतिष्ठा बढ़ाची ही चाहिए। अगर हम हर प्रास्तमें एकआध संस्था ऐसी 
चना सकें, तो अवश्य बनायें, जो बारम्भमें श्रमके आधारपर ही चले और यदि 
लेना हो, तो श्रमका ही दान ले । यदि सुतांजलिका व्यापक प्रसार हुआ, तो हम 
ऐसी संस्थाएं चला सकते हैं | उनमेंसे तेजस्वी कार्यकर्ता निर्माण होंगे, जो प्रचार« 
में लग सकेंगे और काम भी कर सकेंगे, यही हमारी योजना है । यहाँ जो मुख्य- 
मुख्य बातें मैने बतायीं, उनपर आप सोचें, चिन्तन-मनत करें और सम्भव हो, तो 
गला पूरा वर्ष इस कामके लिए दें, यही मेरी प्रार्थना है । 
हम सभी मानव 


अल्तमे दो शब्द कह देना चाहता हूँ । हमारा यह काम किसी संप्रदायका काम 

नहीं है ! सर्वोदियवाले' यह शब्द भी सुनायी च पड़े, क्योंकि यह शब्द ही गलत है । 
घ्यान हे कि हम केवल मानव हैं, सानवसे भिन्न बुछ नहीं । नहीं तो देखते-देखते 
शैह संवदिय-समाज, आज अनुशासनवद्ध न होनेपर भी आगे 'कान्थिक' और 
शास्प्रदायिक' बन जायगा और हम दुसरोंसे अलग हो जायेगे । इसलिए मुंह 


तीसरी झक्ति हर 


कभी ऐसी भाषा न निकले कि फलानता समाजवादी है, फलाना कांग्रेसवाला है, 
तो फलाना सर्वोदियवादी | 


सौसरी शक्ति 


अन्य दूसरे नाम भले ही चलें, क्योंकि वे लोग उस-उस्त नामपर काम करना 
चाहते हैं और उसकी उपयोगिता मानते हैँ । लेकिन हमारा कोई भी पक्ष नहीं 
है। जिसे त्तीसरी शक्ति” कहते हैं, वे हम हैँ । आजकी दुनियाकी परिभाषामों 
तीसरी शक्ति का धर्य है, जो शवित न तो अमेरिकी गुठमें शामिद्र हो और 
ने झसी गुठमें । लेकिन मेरी तीसरी शक्ति” की परिभाषा यह होगी--जो 
शक्ति हिसा-शक्तिकी विरोधी है, अर्थात्‌ जो हिसाकी शक्ति नहीं है और जो 
दण्ड-शक्तिसे भी भिन्न कर्थात्‌ जो दण्ड-शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति । एक हिसा- 
शक्ति, दूसरी दण्ड-शविति और तीसरी हमारी शक्ति ! हम उसी शक्तिको 
ध्यापक बताना चाहते हैं । इसलिए हमें अपना कोई अलग सम्प्रदाय बचाना 
महीं है। हमें आम लोगोंमें घुल-मिल जाना भर केवल मानवमात्र बनकर ही 
फाम्र करता होगा ।& ७ 


तत्व... 


$ सु्वेदिय-सम्भेलन, चाण्टिल (मानमूम, विहार) में किया गया 7वचन, ७-३-०३ ६ 


३. येलवालका संकल्प 


आजका दिन हम सबके लिए बड़ा यवित्र दिव है, क्योंकि तिथिके अनुसार 
थाज महात्माजीका जन्म-दिवस है । हमारे कामके लिए मह भी एक बड़ा आशी- 
वदि है। सारा भारत ही बापूका परिवार है और उनके साथ जिन लोगोंने 
काम किया, ऐसे आप सब सज्जन यहाँ आज उपस्थित हैं । 

बापूके निर्वाणको अब करीब दस साल होते हैं। उनके जावतेके वाद 
मुझे आश्रमसे बाहर लतिकलना पड़ा | तवतक बाने लग्रातार करीब तीस 
साल मैं किसी-त-किसी विधायक काममसें लगा रहा-ग्रामसेवा, भंगीकास, 
कताई, बुनाई इत्यादि काम मैं करता रहा ! खेती, वालकोंकी शिक्षा, अध्ययन, 
अध्यापन, ध्यान, चिन्तन, मनन इत्यादि कार्यक्रम चलता रहा। परिचय 
भी हिल्दुस्तानके नेताओं तथा सेवकोंसे बहुत कम ही रहा । परल्तु गांधीजीके 
जानेके बाद, महसूस हुआ कि जो राह उन्होंने दिखायी वह कम-से-कम इस देश* 
में प्तो चलनी ही चाहिए । 

उन दिनों देशके सामने बहुत कठिच सवाल पेश थे भौर हमारे नेतागण 
उन्हें सुलझानेके लिए प्रयत्तशील थे । उतकी मददमें भौर उनके आवाहस पर, 
बाहर निकलता कर्तव्य मानकर में निकल पड़ा । 


अकाशकी खोज 

तब हम एक तलाश में थे। हमारे वीच जो एक प्रकाण मौजूद था 
बह छिप ग्रया-सा लगता था | उसकी खोजमें में सात साल घूमता रहा--- 
कुछ शहरोंमें--कुछ देहातोंमें । परन्तु तेलंगानामें में जब गया तो वहाँ मूझे 
छुछ प्रकाश मालूम हुआ ॥ 






हीं होथी । इसलिए मजृप्वके हृदय की गहराई में अ्वेश करके वहाँ जो 
धच्छाई मौजूद है, उसे वाहर लानेकी कोई तरकीव मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी 
ध्न्र 


येलवबाजूफ संकल्प हरे 


कोशिश थी ) ओर मुझे खुशी है कि मेरी श्रद्धके अनुसार एक चीज मिल 
गयी । 

यो घटना बहुत छोटी है, जमीनकी माँग हुई, देनेवाला भी सामने उपस्थित 
मिल गया । मैंने उस घटनाको ईश्वरका इशारा समझकर अपने मनमे हिसाब 
कर लिया कि इस तरह अगर पाँच करोड एकड़ जमीन मिल सके तो हिन्दुस्तानके 
भूमिहीनोकी कुछ सहायता हो सकती है । 
आह्वान हि 

यह तो मेरा गणित था, परन्तु अपने्में ऐसी कोई शक्ति नहीं पाता था कि 
जिसके आधारपर में इतने बडे कामको उठा पाता । परन्तु जब में अहिंसक+ 
शक्तिकी तलाशर्म घूमता था, और एक चीज सामने आ गयी तो अवश्य महमूस 
हुआ कि अगर इसको हम पकडते नही ठो यह कायरता ही होगी । मैंने तय 
किया कि घूमगा जारी रखा जाय और जमीन माँगी जाय | 

भेरी श्रद्धा थी कि जिसने बालकके पेटमें भूख निर्माण की है उसने माताके 
पास दूधके कलशका भी प्रबन्ध कर रखा है। जो मुझे माँगनेकी प्रेरणा दे रहा 
है, वह औरोको देनेकी प्रेरणा बयों नहीं देगा ? पश्रभुकी व्यवस्थामें कभी' 
अपूर्णता नही रहती | 
भूमिदान की साँय 

बस, यही श्रद्धा लेकर में चला । शुरू-शुरूमें लोग थोड़ा-थोड देते थे। 
में समझाता कि हवा, पानी, आकाश और प्रकाशकी तरह जमीन भी सबको 
भुफ्त ही उपलब्ध होनी चाहिए । सबके लिए उसका उपयोग खुला होना चाहिए। 

लोग जितनी भी जमीन देते, म॑ ले लेता। किन्तु धीरे-धीरे मैंने छठे हिएसेकी 
माँग शुरू की--यहू समझाकर कि घरमे पाँच भाई हो तो एक अव्यक्त छंठाँ 
भी है, वह भले ही दीखता मद्दो पर वह है, उसके लिए जमीन मिल जाय तो 
फिलहाल हमारा काम बन सकता है और भूमिहीनो की समस्या हल हो 
सकती है । 

मे पूर्ण प्रेमसे जमीनकी और छठे हिस्सेकी माँग करता था। मैने अपने 

« दटँदयमें और कोई गुण तो पाया नहीं--सिवा एक परमेश्वस्के प्रेम के । वही 
'। सध्य वस्तु है, वही दृक दै। 


द्र्ड होसरी झवित 


तो मैने इस प्रकार माँगा शुरू किया भौर जितनी कोशिश मैने की लोगीं* 
ने उससे चहुत ज्यादा दिया! कामकी सहानताके हिंसावसे अ्रवत्त बहुत अल्प 
हुआ, परन्तु एक हवा वद गयी और देश-विदेशके लोग यात्रा शामिल होने लगें॥ 
भूमिहीनोंकी समस्या हल हो न हो, परतु एक तरीका मिल गया--ऐसा 
तरीका, जिसे भारतका, अपना एक खास तरीका कह सकते हैं । 


सांधीका तथा तरीका 


उसकी आजमाइश होने लगी जौर दुतियाकों आएच्य हुआ । आज स्थिति 
ऐसी है कि इनोशिया' के कारण दुनियाका दिम्राय काम नहीं कर रहा है। 
शस्त्र बढ़ते ही चले जा रहे हैं | क्यों ? क्योंकि पहलेसे यहीं तरीका चलाओआ 
रहा है; यह जानते हुए भी कि इससे मसले हल नहीं होते । 

पर यहाँ एक दूसरा तरीका आजमाया जा रहा था जो गांधीजीका तरीका है, 
जिसे उन्होंने राजनीतिक क्षेत्रमें प्रभावी ढंगसे चलाया । हो सकता है कि यह क्षेत्र 
जिसे आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र कंह सकते हैं, उस राजतीतिक क्षेत्रसे, इस प्रयोगके, 
लिए अधिक कठिन मालूम हो । शायद इसी खयालसे देश-विदेशके लोग हमारी 
पद-पात्रामें आने लगे । इधर गाँवोंका यह हाल कि लोग भी छठा हिस्सा देते 
लगे । में लोगोंसे प्रार्थना करता कि समाजके लिए छठा हिस्सा देवेपर जो पाँच 
ह्स्सि जमौन आपके पास रहती है, वह आप रखें अपने ही पास, परन्तु उसे समाजकी 
माने । आप ऐसा समझें कि समाजकी तरफसे हमें यह जमीन मिली है । 


“इस्टीशिप' भौर स्वासित्व-विसर्जन 


गांधीजी हमेशा ट्रस्टी-शिप' की बात कहते थे । सँने छठे हिल्सेसे समाधाव' 
सना । 'टृस्टी' शब्दके दो अर्थ होते हैं | भालकियत छोड़नेकी बात मैं गांधीजी+ 
के प्रति अन्याय न भी हो, लेकिव वह उनके ्रस्टीशिप' के विचारसे भिन्न हैं; 
“पता कुछ दुजुर्ग मित्रोंक़ा सानता है। उतका कहना है कि गांधीजी तो द्रस्टी4* 
शिप' की वात करते थे, विनोक्य तो सस्वामित्व-विसजेन' की वात करता है। 
_. भात्ता-पित्ा बपने वच्चोंके लिए ट्स्टी' ही होते हैं । ट्रस्टीशिप' की इससे 
बेहतर मिसाल खौजनेसे नहीं मिलेगी । आखिर पिताका लक्षण बया समझा जाता 
है ? जितनी चिन्ता अपनी खुदकी करता है, उससे कहीं अधिक चिन्द्रा हु अपने 


येलवालका संकल्प 8] 


घच्चोंकी करता है। इतना ही नही, वह उन्हें जल्दसे जल्द समर्थ बनाकर उनके 
हाथों अपना सारा कारोबार सौंपकर मुक्त होना चाहता हैं। 

इस दृष्टिसे वास्तवमें सपुण ग्रामदान ट्रस्टीशिपकी व्याख्यामें बैठता है ॥ 
प्रामदानका दर्शन 

में इधर यह विचार समझाता रहा और उधर उत्तर प्रदेशों एक ग्रामदान 
मंगरौद--मिल गया। 

मगरौ० गाँव छोटा नही तो बड़ी भी नही है, और अब तो उसका एक इतिहास# 
भी बन गया है । फसलें वहाँ अब ग्रामदानके बाद दुगुनी हो गयी हैं और सामाजिक 
जीवनमे काफी परिवर्तन हुआ है। मगरौठके रूपमे प्रामदानका यह प्रथम दर्शन था । 

हमारी यात्रा आगे-आगे बढती ही जाती थी। सालभर तो विनोबा अकेला 
ही धूमता रहा, फिर सर्वे सेवा सघने इस कामको उठा लिया । 


चुनावके दिनोंमें भूदान-सभाएँ 


मुझे लोगोका उत्साह देखकर आश्चर्य हुआ । उन दिनो चुनावका जमाना 
था। मेरे साथ जो भाई पदयात्नामे घूमते थे, उनको भी चुनावके सिलसिलेमें अपने* 
अपने क्षेत्रमें जाना जरूरी था । मैने तुरन्त $जाजत दे दी, लेकिन मित्रोने सलाह 
दी कि पदयात्रा ही कुछ दिनोके लिए स्थगित रखी जाय । मैने मित्रोको समझाया 
कि चुनावोके जमानेमें भी गया तो बराबर बहती ही रहती है। तो पद-यात्रा जारी 
रही ओर अनुभव यह आया कि चुनावोके वावजूद हमारी यात्रा बहुत शातिसे चली | 
लोग हमारी सभाओमें अधिक सख्यामे आते थे। शायद उनके दिलोको एक तसल्ली 
मिलती थी । 
निधिका आश्रय समाप्त 


'* चुनाव खत्म हुए । मित्र लोग फिर साथ हो लिये। सव॑ सेवा संघने गाधी+ 
निधिसे सहायता माँगी । वह मिली और उसके आधारसे भी कुछ काम आगे बढा। 
कुछ कार्यकर्ता पूरा समय काम करनेवाले सड़े हुए ॥ एक सग्रठन भो हारे देशमे 
खद् हो गया । लेकिन मुझे वह कुछ जेंचा नहीं। 

निधिकी सहायतासे सगठन खड़ा हो, यह बात मुझे पसन्द नहीं थी। फिर 


* “चलो, चले मंगरीठ' पुस्तक, ले० श्रीक्ृषष्णदत्त भट्ट) मूल्य ०७५॥ 
५ क 


ड््द सीसरी दाक्षित 


भी सहामत्ता जारी रही जौर काम भी हुला और वह चढ़ा भी । परत्तु में अपना 
राय रखता ही रहा और निधिकी सहायता इस संगठतके कामके लिए च लेनेकी बात 
दोहराता ही रहा । 

फिर दो वर्ष बाद एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना घटी । हिन्दुस्तानके 
करीब दवाई सौ जिलोंमें भुदान-समित्तियाँ काम करने लगी थीं । ये सारी-की-सारी 
एक प्रस्ताव हारा समाप्त कर दी गयी । मैंने महसूस किया कि यैदि इस आन्दोलन+ 
को बढ़ना है तो इसे जनताके सुपुर्द कर देना चाहिए । धसी विश्वाससे यह्‌ कदस 
उठाया गया झौर मुझे तो उससे बहुत बल मिला । 
' तो यह एक ऐसी घटना घट गयी कि मेरी जवानमें ताकत भा गयी । मैं 
कांग्रेसका या किसी अन्य राजनीतिक संस्थाका सदस्य नहीं हूँ । किसी विधायक 
संस्थाका भी शहीं हूँ । लोग पूछते हैं कि फिर आपको कार्यकर्ता कहांसे मि्ेंगे ? 
कौन मिलेंगे ? मैं इन भ्रश्मकर्ताओंसे कहता हूँ आप ही मेरे कार्यकर्ता हैं ! भौद 
इस त्तरह कार्यकर्ता आगे जा रहे हैं । वे अपनी-अपनी संस्याओंमें जाते हैं तो 
वहाँ मेरा विचार ही नहीं रखते, मेरा काम भी करते हैँ। अर्थात्‌ यह इसीलिए 
संभव हुआ कि मैंने इस आतन्दोलनको किसी संस्था-विशेषसे जोड़ा नहीं ॥ 

श्षय सवाल यह है कि में चाहता क्या हूँ ? सभी कहते हैं कि यह कार्यक्रम 
सामे बढ़ना भाहिए | प्रासदानके विचारके बारेमें तो कद शायद किसीको शक 
रहा नहीं है । लेकिन जितती इस वातकी जरूरत है कि यह कार्यक्रम बढ़े, उतती 
या उसमे भी अधिक जरूरत इस वातकी है कि सहयोगकी भावना बढ़े--पड़ोस* 
भाव बढ़े । 
दर्दनाक हालत 


जरूरत है कि ग्रामदानका कार्यक्रम॑ तो बढ़े, पर उससे पहले भाईचारा बढ़े, 
पड़ोस-र्म बढ़े । मुझे सबसे ज्यादा दुःख इस बातका है-कि देशमे पहलेसे ही जाति+ 
भेद और ध्मभेद थे, जिनके कारण हमें इतनी मुसीबतें उठानी पड़ीं। मानो 
उनमें कुछ कमी रह ययी हो, शायद इसीलिए अब ये अलग-अलग पाटियोंके झगड़े 
घुरः हुए. हैँ। इनसे जाति-भावता जौर संकुचित घर्म-भावनाकों खूब बढ़ावा 
मिल रहा है । इस बुराईका नतीजा यह हो रहा है कि एकके का्मको दूसरा काढ 
रहा है और सब मिलकर एक-दूसरेके कामको काठते जा रहे हैं ॥ मतनेद दो द्वी 
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सकते हैं | पर कुछ कार्यक्रम तो ऐसा हो, जिसे सब अपना सके और जिससे देशमें 
कुछ काम बन सके, लोगोके दिलोमें विश्वास पैदा हो । 

परन्तु पा्थ्योके आपसी झगड़ोके कारण देशमें जो हालत पैदा हुई है और 
दैशका जो चित्र बन रहा है, उसे देखकर बहुत वेदनासे मे यह सब बोल रहा हूँ । 
भाज हम देखते क्या है कि विद्याथियोवी अपने गृसजनोंपर श्रद्धा नही है, गुरुजनोके 
दिलोमें अपने विद्याथियोके लिए कोई प्यार नही है । मैं मानता हूँ कि पचवाधिक 
घोजनाआके कारण शाला-कालेजोंकी सख्या बढी है, और बढ़ेगी। शिक्षको और 
प्रोफेसरौकी सस्यामें भी वृद्धि हुई है भर होती जायगी। लेकिन क्या इससे समाजमें 
गुरुजनो और आचार्योकी संस्या बढ़ेगी ? या कम-से-कम क्या इतना भी होगा कि 
गुरु-शिप्य-सम्बन्ध सुघरे हैं,'उनमें प्रेम-भाव, मैत्री-भाव बढा है ? आज बच्चो 
और विद्याथियोके सम्मुख उनकी अपनी कोई समस्या होती है तो वे सलाह मश- 
विरा किससे करते हैं ? अपने आपसमे, मित्रो-मित्रोंमें सलाह-मशविरा होता है, 
परन्तु शिक्षकोसे कोई सलाह-मशविरा नही होता । याने समाज-जीवनसे श्रद्धा 
का एक स्थान मिठता जा रहा है। केवल विश्वविद्यालयका शिक्षेण बढ़नेसे तो काम 
घलेगा नही । देशम गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, जो नही बढ़ रही दै । 


कोई मतभेद महीं 


मैंने तय ही किया है कि सज्जनोके साथ कोई मतभेद रखना ही नहीं है । बापूके 
देशमें भी अगर यह नमूना देखनेको न मिले तो फिर कैसे होगा । 

सज्जनोका और सभीका सहयोग प्राप्त करैते-करते हम ग़ामदान और ग्राम- 
स्व॒राज्यतक पहुँचे हैं। पहले जब्र आन्दोलब भूदानतक सीमित था, तो कई 
प्रकारके सवाल भी पूछे जाते थे। लोग कह्ठते : “आप तो जमीनके दुकड़े-.ुकडे किये 
जा रहे है।” मे कहता: “ठीक है, जमीनके टुकडे होते होगे, परन्तु मै दिलोके टुकड़े 
जोड़ना जो चाहता हूँ ।/ और आखिर छोटे-छोटे टुकडे देनेमें भी दोष वया है ? 
चीन में शुरमें लोगोको जमीनके छोटे-छोटे टुकडे ही दिये गये, पर सबको जमीन 
मिली । एक क्रान्ति हुई। लोगोने फिर उन टुकडोको एक कर लिया। 

साराश, हमें सिर्फ फसले ही नही बढ़ानी हैं, गुण भी बढ़ाने है । लोग अनमव 
कर रहे हे कि भूदान और ग्रामदानके जरिये ऐसा बुछ हो रहा है। भूदावपर जो 
आक्षेप जाते थे, वे ग्रामदान पर नही आ रहे हैं। 


द्ट्ट तीसरी शक्ति 


फरुणाधारित समता 

लेकिन अगर णुरुसे ही मेँ ग्रामदानकी बात करता तो यह चीज बनती नहीं । 
भूदानमें करुणाका दर्शन हुआ, ग्रामदानमें सहयोग और समता साकार होने लगी । 
समाजमें समता कारुण्यपूवक ही आनी चाहिए । दूसरे किसी तरीकेसे आवनेवाली 
या लायी जानेवाली समता कल्याणकारी नहीं हो सकेगी । करुणाके विकसित 
स्वरुपके तौरपर जो समता आयेगी, वही समाजके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। 

ग्रामदानके कारण ऐसी कल्याणकारी समताका साक्षात्कार देशको हुंआ 
और ग्रामदान प्रकट हुआ तो उसपर कोई आश्षेप नहीं आये । 


ग्रामदात का संकल्प लें 


तो मैं अब चाहता यह हूँ कि छः सालसे अधिक हो गये, यह आन्दोलन इसे देश 
में चल रहा है । दुनियाका ध्यान भी इधर आकर्षित हुआ है। राष्ट्रपतिका 
आशीर्वाद भी हमें हासिल हुआ है । अब मे री आप सबसे प्रार्थना है कि ग्रामदानके 
बिचारको राष्ट्रीय संकल्पके तौरपर स्वीकार किया जाय और जैसे रावीके कितारे 
संपूर्ण स्वतंत्रताका संकल्प देशने किया, बैसे ही देशभरमें ग्रामदान यशस्वी 
करनेका संकल्प किया जाय । राबी तटके संकल्पको पूरा करनेमें देशकी पूरी ताकत 
लगी और हमें पुर्ण स्वतंत्रता मिलकर रही 7 उसी तरह इस संकल्पकी पूरा करनेमें 
आप सब अपनी ताकत लगावें तो ग्रामदानका संकल्प भी सहज ही पूरा हो सकता 
है । आप सभी तो यहाँ हँ--कांग्रेस के प्रमुख हैं, पी० एस० पी०, कम्युनिस्ट-- 
सभी पक्षोंके प्रमुख हैं । सब सोचें तो असंभव कुछ भी नहीं है। 

कम्यूनिस्ट भाइयोंके बारेगें दो शब्द । महात्मा गाँबीकी तरह ही महामुन्ति 
मार्क्सने भी एक नया दर्शन दुनियाके सामने रखा । उनके दर्शनममें भी कझणा 
की बहुत भारी प्रेरणा काम कर रही है। भगवान्‌ वुद्धके वाद सारी दुनियाके सामने' 
करुणापर आश्रित विचार रखनेवाला महामुनि मार्क्स ही है । एककी प्रेरणा 
गहरी है--दूसरेकी कुछ सकरी है । 

यहांके क्रिश्चियन भारतीय क्रिश्चियन हैं । यहांके मुसलमान भारतीय 
मुसलमान हैं और यहाँके कम्युनिस्ट भी भारतीय कम्यूनिस्ट हैं । सभी भारतीय 
हैं--श्री नम्बृदरीपादनें बचपनमें ही वेद पढ़ लिया है । अगर बे कम्युनिस्ट हैं 
तो भी आख़िर वे जायेंगे कहाँ ? 
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तों अब आप सब सज्जन, जो अपने-अपने पक्षोंके प्रमुख प्रतिनिधि के रूपमें 
यहाँ उपस्थित हैं, प्रामदानके इस कामको उठा लें । आप सब मिलकर देशसे अपील 
फरेये तो मेरा अपना विश्वास है कि इस सन्‌ सत्तावन में भो जरूर यह अहिसक 
क्वाति हो सकेगी । 

बात असल यह है कि काम तब वनता है, जब तीव्रता होती है । उसकी हवा 
बनती है । 'प्रलय आ रहा है', 'प्रलय आ रहा है'/--कहते हैं ती लगता है, मानो 
सामने प्रलय दिखायी पड़ रहा हो | तो इसमे जो तीन्नता है, उसका अनुभव मैं अपने 
भीतर कर रहा हूँ । 
जारोहण 

में यह कबूल करता हूँ कि 'स्वतंत्रताका संकल्प' पूरा करनेका काम जिंतना 
फटिन था, उससे कही ज्यादा कठिन काम है, इस ग्रामदान के सकल्प' को पूरा 
करने का । आज सबेरे पंडित॒जीसे बात हुई तो उन्होंने भी महसूस किया कि 
इसका सम्बन्ध प्रायः हर ध्यक्तिसे आयेगा। यह काम कठिन है, इसी लिए मैने इसे' 
आन्दोलन नही आरोहण' नाम दिया है; क्योकि इसमें चलते ही जाना है और कठिन 
फाम करनेके लिए ही तो हम लोग हैं । मुझे तो कोई वजह नही दीखती कि सन्‌ 
सत्तावनके अन्दर चार लाख गाँव ग्रामदानमें क्यो न मिलें! यह एक आशावाद ही 
है, परन्तु आशा ही बलवती होती है । 

में अपने लोगो को समझाता हूँ कि जिन याँवोके लोग ग्रामदान करते हैं; वे कोई 
फरिण्ते नही होते, यह्‌ तो विचार समझने और समझानेकी बात है । 
डिफेंस मेजर 

मदुरा जिलेके लोगोंसे मैने दो बातें कही थी । 

(१) प्रामदान पडोस-धर्म है . हम आजकल सहयोग--को-आपरेशन-- 
शब्दका प्रयोग करते हैँ । उससे यह पडोस-धर्म' शब्द मैं बेहतर मानता हूँ । 

(२) इूसरी बाद जो मैने कही--स्वावलम्बन की । माव लो कि कल 
लड़ाई शुरू होती हे।बडी लड़ाई नही, छोटी ही हो--तो भी ये हमारी पच+ 
वाधिक योजनाएँ गडबडा जायेंगी । विर्यातपर परिणाम होगा--बाहरसे आने+ 
बाली चीजोकी कीमतें बढ जायेंगी। चीजें आयेगी ही नही तो मिलेगी कहाँसे ? 

सैने देखा कि लोग मेरी बात तुरत समझ जाते हैं । 


छ० तीसरी शक्ति 


बंगाल के अकालके समय हम लोग जेलमें थे । हम तीत बार अच्छी तरह 
पेट भर खाते थे, क्योंकि हम सब यही मानते थे कि यह सारी परिस्थित्ति अंग्रेजी 
शासनके कारण पैदा हुई है | परन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है कि देशके किसी 
हिस्सेमें अकाल हो और दूसरे हिस्सेके लोग भी चुखसे रोटी झा सके । 

इसलिए प्रामदाव सिफ्फ ग्रामदाद नहीं है, वह हमारे देशकी भ्रातिरिक सुरक्षात 
के लिए एक बड़ा भारी कारगर उपाय है--डिफेंस मेजर! है । 

इसलिए यह जाषश्यक है कि ग्रामदानके पीछे जो कल्पना है; उसे हममेंसे 
हर कोई पूरी तरह समझ ले। 


लिया विधार-सब है वाले 


लोगोंमें आाजकल ठो यही विचार चलता जा रहा था कि दुनिया में कुछ “हैन्ज" 
(अस्तिमान) हैं, कुछ “हैव नाद्स” (नास्तिसानू) हैं । परन्तु ग्रामदावका 
विचार इसके भागे जाता है। वह कहता है कि किसीके पास जमीन है, किसीके पास 
पैसा है; किसीके पास »स है तो किसीके पास बुद्धि है। ये सारी शब्तियाँ हैं 
भौर सभी जगह विद्यमान हैं, परन्तु आज वे घरकी चहारदीवारीयें कैद हैं। घरमें 
परस्परके लिए प्रेम क्लोर सहयोगकी भावता होती ही है । जमीन, श्रम, बुद्धि, 
पैसा सभी चीजें एक परिवार में परस्परके लिए समान रूपसे उपलब्ध रहती ही 
हैं। परन्तु गाँव या समाजके स्तरपर ऐसा नहीं होता । जो न्याय एक परिवारमें 
आपसम जारी' है, उसे गाँवके स्तरपर विनियोग करवा,--यही ग्रामदावकी प्रक्रिया 
है । आज घरके लिए एक न्याय है, पडोसीके लिए दूसरा है । इसलिए मैने कहा 
कि जी शवित घरमे कैद है, उसे नौदसे वाहर कीजिये । अग्रय प्रेमकी शक्तिकों 
धरकी सीमासें ही रोक रखेंगे तो समाजदी ताकत्त कैसे बढ़ेगी ? 

इसलिए श्वामदान श्रमिक्रोंका आवाहव करता है--अपनी श्रम-शक्सिका 
समर्पण करनेके लिए । गांवके लिए बुढ्धिमानों और विद्वानोंका आवाहन करता 
है कि अपनी वुद्धिका उपयोग कीजिये सारे गाँवको प्रदुद्ध बनानेके लिए ॥ 
आज उम्रका उपयोग केवल उनके परिवारके चालकोंके लिए ही शायद होता हो । 
हरएक को देना है 


बामदातमें यह सारा बर्ष भरा पड़ा है। एक तया विचार है कि हेरएकको देना 
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ही है, बधोकि हरएकके पास देने लायक कुछ-त-बु छ है ही । अपने पास जो भी है, 
गरीब, अमीर, स्ाती, श्रमिक, सवको देना ही है । देनेके बाद सबको मिलेगा 
ही । बेजमीनको जमीन मिलेगी । उद्योगरहितको उद्योग मिलेगा। इस श्रकार 
हमें सारे देशका मानस बदलना होगा | ग्राँवोको बचाना हो तो गाँव-गाँवर्मे 
स्वावलम्बन लाना होगा । 

स्वावलम्बन' संकुचित अर्थमे नही ! औजार पुराने हो तो वे ही इस्तेमाल 
करने चाहिए, ऐसा नहीं । परन्तु यदि हमारी उपयोगकी वस्तुओका कैंच्चा माल 
गाँबोर्म बनता हो तो उंसका पक्का माल भी गाँवोमे ही बनना चाहिए। यह स्वाव- 
लम्बन सर्वमान्य है और वैज्ञानिक भी है । 

तीसरी एक महत्त्ववी बात है--शिक्षणमें परिवर्तन बी ॥ शिक्षणमें कर्मको 
स्थान देना द्वोगा । ज्ञानके साथ कर्मको जोडना होगा। आज तो ऐसी भयानक 
हालत है कि किसान अपने बच्चेको कालेजकी पढाईके लिए अपना पेट काटकर 
पैसे भिजवाता है और चाहता यह है कि उसे तो जिन्दगीभर मजदूरी ही करनी 
पड़ी, फम-से-कम बच्चे तो भी श्रमसे बचें। इस मनोवृत्तिमेशें सेतीमें अधिक 
धान्य फैसे पैदा होगा ? क्योकि पिताका पेशा तो प्रुत्न अपनाना नह" चाहता । 
इसलिए ज्ञान और कर्मंका समन्वय हुए बिना देशका उत्थान नहीं होगा। 'हेडुस 
(सिर) और हैण्ड्सा' (हाथ) का भेद मिटेगा, तभी देशका काम आगे बढ़ेवा। 
उद्योग और ज्ञान जिस पद्धतिमे ताने-वानेकी तरह बुने गये हैं, ऐसी शिक्षण« 
पद्धति हम इस देशम शुरू नहीं करग्रे स्तो हम इस देशकों बचा नहीं 
सकेंगे 
विफास-्योजना 

अब सवाल आता है विकास योजनाका । ग्रामदातके बाद उस गाँवकी यौजना 
कैसी थने ? उपनिषद्के एक मत्रमें इसका उत्तम सफेत मिलता है । योजना बनाने 
वाले अधिक अन्न उपजाओ' की बात सतत कहते हैं, परन्तु प्रत्यक्षमें खुद कोन 
कितना योगदान करता है, विचारणीय ही है ।परव्तु ऋषिने जो घंन्न दिया दै 
+भ्नं बहु कुर्वोत उसे ब्रतके तौरपर स्वीकारा है--'तद्व्रतम्‌” कहा है। वह 
ऋषि कोई अर्थशास्त्रका प्रोफेसर नही था, परन्तु उसने तो यहाँतवक कह दिया 
कि जिस तरीकेसे भी अन्नोत्यादन बढ़ा सको, बढ़ाओ ॥ 


७२ तीसरी शक्ति 


यथा फया घ विधया बहु अन्न प्राप्लुबात्‌। इससे ज्यादा और क्या आदेश 
हमें चाहिए ? 

ग्रामदालके बाद ग्रॉवकी योजना कैसी बसे, इस वारेसें मैंने अपनेको किसी 
भर्यादार्में सीमित लहीं कर रखा है । वहुत लोग समझते हैं कि सर्वोदियका विचार 
एक दकियानूसी विचार है । परन्तु मैंने तो हमेशा कहा है कि आत्मज्ञान और 
विज्ञान दोनोंके समत्वयके बिना काम नहीं वनतेवाला है। विज्ञान तो रुकने+ 
वाला है नहीं । जरूरत है, आत्मज्ञानकों विज्ञानके साथ जोड़ने की | ऐसा 
होगा तो धरतीपर स्वर्ग उतर आयेगा; जो सभी चाहते हैँ। किन्तु विज्ञान औय 
हिंसा जुड़ जायें तो बया होगा, यह वत्तानेकी जरूरत नहीं । 
खेती फी पद्धति 


अन्तमे दो वा्तें जो पंडितजीने कई वार कही हैं, मैं दोहरा देना चाहता हूँ। 
एक है खेतीके तरीकेके बारे में | खेतीका तरीका सहकारी हो या व्यवितगत हो 
या संमिक्ष, सबकी सम्मतिसे जैसा भी निश्चय हो, जवर्देस्ती न हो । इकाई बहुत बड़ी 
न हो और खेतीमें सहकारिताका आग्रह न हो । जिस प्रयोगसे लोगोंको समाधान 
हो, उसे अपनायें । मेरा इस वारेमें कोई आग्र ह नहीं है । आग्रह सिर्फ एक ही है कि 
अधिक-से-अधिक लोग भिन्न-भिन्न उद्योगोंमें लग जायें। ऐसा भ हो कि सबके सब 
केवल खेतीपर ही निर्भर रहें । 
सच खेती फरें ४ 


और दूसरी वात खेप्तीसे सम्बन्ध सबका हो । सर्वोदयके विचारके अनुसाय 
धदि कोई व्यक्ति पंडित और ज्ञाती है और दो घंढे खेतीमें काम करता है तो उसकी' 
प्रतिभा दो बढ़ंगी ही, वह दीर्घजीवी भी बनेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान 
चह पूर्ण पृरुष बन सकता है ! मैंने स्वयं बुनाई तथा खे तीमें काफी काम किया है। 
खेतीमें तो काव्य भी काफी भरा पड़ा है और सनको सिधिकार रखने में जितनी 
सदद खेतीसे मिलती है, भजत-पूजनसे भे नहीं सिलती । मेरा यह निजका 
जनुभव है । 

अतः जब हम ग्रामदाती गाँवोंकी योजना वनायेगे और आधा एकड़ ही क्यों न हो 
जमीन हर घरके हिस्सेमें आयेगी, तो ये सारे प्रयोग यहाँ किये जा सकते हैं। धरके 
हर व्यवित्का संपर्क खेतीसे आा सकता है 
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वैलूर, तमिलनाडुका ग्रामदानी याँव है, जहाँ खेती सामूहिक, किन्तु चार 
हिस्सों में होती है । वाई में जमीन सामूहिक तौरसे जोती जाती है। मेरी ओरसे 
सन्देशा भी गया था कि ऐसा कदम कोई न उठाये कि पीछे हटना पडे । वे लोग 
भी यही चाहते ये । जमीनका वँटवार जो वहाँ हुआ, परिवारके अनुपातर्में हुआ । 

जब पहला दान मिला था तो मंने सहकारी ढगसे खेतीकी शर्ते रखी थी । 
दो-चार रोज में यह विचार दोहराता रहा। परन्तु मेरे तुरन्त ध्यानमें आया कि 
यह काम न तो सरल है और न सभव ही; क्योकि जो लोग हिसाब वगैरह रखता 
नही जानते, लिखना-पढना भी नही जानते, जिन्हे दूसरोंके ही भरोसे निर्भर रहना 
होगा, वे महकारी खैतीमे पनप नही सकेगे। मनेजर-वर्ग और शिक्षित भागोदाय 
उनका शीषण किये बिना नही रहेगे । इसलिए आगे मैने सहकारिता का आग्रह 
छोड दिया । 
छोकजीयन में सहकारिता 

मेरा इतना ही कहना है कि सहकारी ढगसे खेती करनेसे पहले जीवनमें 
सहकारिता आनी चाहिए तथा लोकब्जीवनमे सहकारिताके गुणका विकास होना 
चाहिए | ग्रामदानसे ऐसा शक्य है, क्योकि ग्रामदानके बाद अगर पारस्परिक 
सहयोग नही होगा हो ग्राम-विकासकी कोई योजना कार्यान्वित ही नहीं होगो। 

सामुदायिक विकास-मन्ती थ्री दे साहवका कहना है कि कम्यूनिटी प्रोजेबट 
(सामुदायिक विकास ) में मुख्य आवश्यकता तो 'कम्यूनिटी” (समुदाय) की होती 
है । वैसी 'कम्यूनिटी' का दर्शन ग्रामदानी गाँवोमें तो होता है, और जगह कम्यू- 
तिटी' कही दिखायी नहीं देती । 

आशा है, रावीके किनारे जैसा सकल्प हम सबने लिया, यहाँ भो लेगे और 
बसा सन्देश देशकों भी देनेकी कृपा करेंगे ।# 
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9. भगवासके दरबारमें 
रू 


पुरीमें दशन-लाभसे चंचितत 


आज सुबह हम जगन्नाथके दर्शनके लिए मंदिरतक गये थे भौर वहाँसे हमकों 
वापस लौटना पडा । हम तो बड़े भवित-भावसे गये थे। हमारे साथ एक फ्रींच बहन 
भी थी । अगर घह मंदिरमें नहीं जा सकती है, तो फिर हम भी नहीं जा सकते 
हैं, ऐसा हमको हमारा धर्म लगा। हमने तो हिन्दू-धर्मका वचपनसे आजतक 
अध्ययन किया है। ऋग्वेद आदिसे लेकर रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी- 
तक धर्म-वेचारकी जो परंपरा यहाँ पर चली आयी है, सबका हमने बहत भक्ति- 
भ्पूर्वक अन्ययन्न किया है। हमारा तस्थ दावा है कि हिन्दू-धर्मको हम जिस 
तरह समझे हूँ, उस रूपमें उसके नित्य आचरणका हमारा मम्र ध्र्यत्न रहा है। 
बाज हमें लगा कि उस फ्रेंच वहतको बाहर रखकर हम अन्दर जाते, तो हमारे 
लिए बड़ा अघर्म होता | हमने वहाँफे अधिष्ठातासे पूछा कि क्या इस बहनके 
साथ हमको अन्दर प्रवेश मिल सकता है? जवाब मिला कि हीं मिल 
सकता। तो, भगवान्‌की जगह उन्हींकों भक्ति-भावसे प्रणाम करके हम वापस 
लौटे । ; 
संस्कारके प्रभावमें 


जिन्होंने हमको अन्दर जाने देनेसे मत्ता किया, उनके लिए हमारे भनमें किसी 
अकारका न्यूनभाव नहीं है। मे जानता हूँ कि उतको भी दुःख हूआ होगा, 
परल्तु वे एक रास्कारके बश ये, इसलिए लाचार थे। पर हमारे देशके लिए और हमारे 
धर्मके लिए यह वड़ी ही दुःखदायक घटना है। चार-साढ़े चार सौ साल पहले 
वाबा नावककों भी यहाँपर मदिरक्रे अन्दर जानेका मौका नहीं मिला था और 
चाहर ही से उन्हें लौटना पड़ा थय । लेकित वह लो पुरानी घटना हुई। हम आशा 
रखते थे कि अब वह बात फिरसे नहीं दुंहरायी जायगी । 

छ्द 


भगवानके दरबारमें छ्छ 
हिन्दू-धमंकी सतरा 
जो फ्रेच बहन हमारे साथ आयी, वह अहिसामें और मानव-प्रेममे विश्वास 
रखनेवाली एक बहन है और गरीबोकी सेवाके लिए भूदान-यज्ञका जो काम चल 
रहा है, उसके लिए उसफे मनम बहुत आदर है । इसलिए वह हमारे साथ घूम 
रही है । हम समझते हैँ कि परमेश्वरकी भक्ति इस बहनके मनमें दूमरे किसीसे 
कम मही है | हमारे मागवत्त-धर्मने तो यह दावा किया है कि जिसके हृदयमें 
ईश्वरकी भक्ति है, घह ईश्वरका प्यारा है, चाहे वह फ्रिसी भी जातिका था किसी 
भी धर्मका बयो ते हो। ब्राह्मण ही क्यो न हो और बहुत सारे दुनियाके गुण उसमें 
हो, प्तो भी उसमें यदि भक्त नहीं है, तो उससे वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, जिसके 
हृदयमे भवित है | मागवत-धर्म और उसकी प्रतिष्ठा उड़ीसाम्म सवेत्र है। उडिया 
भाषाका सर्वोत्तम प्रथ है, अगन्नाथधदासका भागवत'। नानककी पुरानी बात 
छोड़ दीजिये तो जगन्नाथ-मदिरके लिए भी यह ख्याति रही है कि यहाँ पर बढ़ा 
सदार वैष्णव-धर्म चलता है । इन दिनो हर कौमकी और हर धमकी कसौटी होने 
जा रही है। घो सम्प्रदाय, णी धर्म उत्त कसौटीपर टिकेगे, वे ही टिकेगे, बाकीके 
तह टिक सकते ॥ अगर हम अपनेको चहारदीवारीमें बन्द कर लेगे, तो हमारी 
उप्तति मही हो सकेगी और जिस उदारताका हिन्दू-धर्ममे विस्तार हुआ है, उसकी 
समाप्ति हो णायगी । घ॒र्म-विचारम उदारता होनी चाहिए। समझना चाहिए 
कि जो,कोई जिज्ञासु हो, उसके सामने अपना विचाद रखना और प्रेमसे उससे 
वार्तालाप करना भक्तका लक्षण दै। 


धर्म-स्थानोको जेल न बनायें 


जैसे दूसरे घ॒मंवाले यहूरंतक आगे बढने हूँ कि अपनी बाते जबरदस्ती दूसरो- 
पर लादते जाते हैं, वैसा तो हम नहीं करमा चाहिए; परन्तु हमारे मदिर, 
हमारे ग्रथ, सब जिश्यासुओंके लिए खुले द्ोने चाहिए; हमारा हृदय सबके लिए 
खुला होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अपने धर्म-ट्थानोको एक जेलके माफिक 
अना देता हमारे लिए बड़ा हानिकारक होगा और उनमें सज्जनोको प्रवेश कराने 
में हिचकिचाहट रही, तो मदिरोंके लिए आज जो थोह्टी-बहुत श्रद्धा बची हुई है, 
बह भी ख़तम दी जायगी । 


छद तीसरी शक्ति 


सनातनियोंद्वारा ही घर्महाति 


हमें समझना चाहिए कि आखिर पर्मका संदेश चन्द लोगौंके लिए है या 
सारी दुनियाके लिए ? कोई तीसन्वत्तीस साल पहले हम जब चेदका अध्ययन करना 
चाहते थे, तव ऋग्वेदका उत्तम संस्करण, सायण-भाष्यके साथ हमें मेवप्मूलरका 
किया हुआ मिला । दूसरा कोई उतना अच्छा नहीं मिला। अब तो पूताके तिलक 
विद्यापीटने सायण-भाष्यके साथ ऋ”्वेदका अच्छा संस्करण निकाला है; परल्तु 
उन दिलों सो मैबसमुलरका ही सबसे उत्तम संस्करण मिलता था। उसमें कम-से- 
कम गलतियाँ, उत्तम छपाई, सस्वर, शुद्ध स्व॒रके साथ उच्चारण था। एक जमाना 
था, जब वेदके अध्ययनके लिए यहाँपर कुछ प्रतिवन्‍्ध लगाया गया था, लैकिन' 
उन दिनों लेखत-कला नहीं थी | छापनेकी कला तो थी ही नहीं । उत दिलों 
उच्चारण ठीक रहें, पाउ-मेद न हों और वेदोंकी रक्षा हो, इस दृष्टिसे बसा 
किया गया होगा । उस जमानेकी बात अगर कोई इस जमावेसें करेगा और 
कहेगा कि वेदाध्ययमका अधिकार केवल ब्राह्मणको ही है, दूसरोंको नहीं। 
तो बह मूखंताकी बात होगी । वेदोंका अच्छा अध्ययन जर्मनीमें, रूसमें, फ्रांसमें 
कौर इंग्लेडमें भी हुआ है । ऋग्वेदके ही नहीं, बल्कि सारे वेदोंके सब्र मंत्रोंकी सूची 
और संग्रह ब्रूमफील्ड तामक लेखकने वहुत अच्छे ढंगसे किया है) उसकी तुलनना३ 
में उत्तना अच्छा दूसरा ग्रंथ नहीं मिलेगा । दूसरे ऐसे बीसों ग्रस्थ हाथमें रखकय 
उत्तके आधारपर ऋग्वेदका अध्ययन करनेमें हमें मदद मिली है । जैसे-जैसे 
जमाना बदलता है, वैसे-वैसे वाह्यरूप भी वदलना पड़ता है, लेकिन हमादे 
सनातन-धर्मी संकुचित लोगोंने सनातन-धर्मका जितना नुकसाच किया हैं; 
उतना सुकसाच शायद ही दूसरे किसीने इस घर्मका क्रिया हो । 


करीब सौ साल पहलेकी वात है । सैकड़ों कश्मीरी लोग जवरदस्तीसे मुसल+ 
भान बनायें गये थे | उस लोगोंको पण्चात्ताप हुआ। उन्होंने फिरसे हिन्दू-धर्ममें 
थाना चाहा और काछीके बद्राह्मणोंसे पुछा, तो उन्होंने उन्हें वापस लेनेसे इनकाय 
किया और कहा कि ऐसे भ्रष्ट लोगोंको हमारे धर्ममें स्थान नहीं है, हम उन्हें नहीं 
ले सकते । लेकिन नोआखाली इत्यादियमें जो कांद हुआ, उसमें सैकड़ों हिन्दू 
जवरदस्तीसे मुसलमान हो गये, तो उनको वापस लेनेमे काणीके पंडितोंको शास्त्रमें 
भध्वर मिल्ल गया और वे उत्तको वापस लेनेके लिए उत्सुक हो गये । यह बात 


भगवान्‌के दरबारमें ७७ 


सौ साल पहले हमकी नही सूझी थी, अब सूझ गयी है ॥ जिसको समयपर बुद्धि 
भाती है, उसीको ज्ञानी' कहते हैं । उसीसे घमंकी रक्षा होती है। 


सनुका धर्म मानवमात्रके लिए 


बड़े आश्चयेकी बात है कि इन दिनो हिन्दू-धमंका शायद बहुत ही उत्तम 
आदर्श जिन्होने अपने जीवनमे रुखा, उन महात्मा गाधीकों, सनातनी लोग 
धर्म-विरोधी” कहते है । हम समझते है कि हिन्दू-धर्मका बचाव और इज्जत 
जितनी गाधीजीने की, उतनी शायद ही दूसरे किसी व्यक्तिने पिछले एक 
हजार सालमें की होगी । लेकिन ऐसे शवसको सनातनी हिन्दू लोग 'धर्मका विरोधी” 
मानते है और अपने-आपको 'धर्मका रक्षक मानते है ! यह बड़ी भयानक दशा है । 
इन सनातनियोको समझना चाहिए कि जिस धममंको वे प्यार करते है, उस 
घर्मको उनके,एऐसे कृत्यसे बडी हानि पहुंचती है । जब कि हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रता 
मिली है और हिन्दुस्तानकी हरएक बातकी तरफ दुनियाकी नियाह लगी हुई 
है, हिन्दुस्तानसे दुनियाको आशा है, तब ऐसी घटना घटती है, तो दुनियाप< उसका 
बया असर होगा, इसे आप जरा सोचिये । मनु महाराजने आशा प्रकट की थी; 


“एतद्देशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्व॑ं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वभानवाः ॥' 
धृथ्वीके सव मानव इस देशके लोगोंसे यदि चरित्रकी शिक्षा पायेंगे, तो क्या 

इसी ढंगसे पायेंगे कि वे हमारे नजदीक आना चाहेगे, तो भी हम उन्हे नजदोक 
नही आने देंगे ? जब मनु महाराजने पृथिव्या सबंमानवा: कहा, तो उन्होंने 
अपने दिलकी उदारता ही प्रकट की । मनुने जो धर्म बतलाया था, वह 'मानव-घर्म' 
कहा जाता है । वह धर्म सब मानवोके लिए है । यह ठीक है कि हम अपनी बात 
टूसरोपर न लादें; परन्तु दूसरे हमारे नजदीक आना चाहते हो, तो हम उन्हे 
आते भी न दें, यह कसी बात है ! म॑ चाहता हूँ कि इसपर हमारे यहाँके लोग 
अच्छी तरहसे भौर करें औद भागवत-धर्मकी प्रतिष्शा किस चोजमें है, इसपर 
विचार करे । 


क्रोध नहीं, दुःख 
चंद दिन पहले में स|लवेगका उडियाका एक भजन पढ़ रहा था । उसमें कहा 


कई 





छ्ट तीसरी शक्ति 


है कि में तो दीन जातिका यवन हूँ और मैं श्रीरंगकी कृपा चाहता हूँ।' ऐसा शजन 
जिसमें है, उसमें भागवत-घमंके लिए क्या यह शोभा देता है कि एक स्वच्छ, शुद्ध। 
निर्मल हृदयकी बहनको मंदिरम आनेसे रोक दे ? उस बहनके आनेसे कया वह 
मंदिर भ्रष्ट हो जायगा ? जब उसको वहाँ जानेसे मना किया गया, तो मुझे 
कोई क्लोध नहीं आया, परंतु मुझे ु:ख हुआ, अत्यन्त दुःख हुआ । में नहीं समझता 
कि इस तरहकी संकुचितता हम अपसेमे रखेंगे, तो हिन्दू-धर्म कैसे वढ़ेणा या उसकी 
जप्नलि केसे होगी ! 


देशकी भी हानि 


सभी जानते हैं कि वैदिक-कालमें पणु-हिसाके यज्ञ चलते थे, परच्तु 
भागवषत-धर्मने उसका निषेछ किया और उसे बन्द किया। जगन्नाथवासके 
'सागवत' में भी वह वात है। बुद्ध भगवानूने तो सीधे यज्ञ-संस्थापर ही' प्रहार 
किया था । तब तो वह बात कुछ कदु लगी थी, परन्तु उसके बाद हिन्दुओंने उतकी 
बात मान ली थी और विशेषकर भागवत्त-धर्मने उसको स्वीकार किया ! इस 
तरह पुरानी कल्पताओंका हम सतत संशोधन करते आये हैं। आजका हिस्दू-धर्म 
और भागवत-धर्म प्राचीन बैंदिक-धर्ममें जो कुछ गलत चीजें थीं, उनको सुधार 
करके वना है। बेदोंमें तो मुझे ऐसी कल्पताके लिए कोई जाधार नहीं मिलता 
है। फिर भी उस जमानेमें पशु-हिंसा चलती थी, यज्ञमें पशु-हिसा की जतती 
थी । इस यज्ञ संस्थापर बुद्ध भगवानूने एक तरहसे प्रहार किया । परन्तु गीताते 
धो उसका स्वरूप ही बदल दिया और उसे आध्यात्मिक स्वरूप दिया और आजकल 
ये जप-यज्ञ, दाल-यज्ञ आदि सब रूढ़ हो यये हैं ? तो, पुरानी संकृचित कल्पताको 
धर्के नामसे पकड़ रखना घर्मकाः लक्षण नहीं है। हिन्दू-धर्मका तो सतत 
विकास होता आ रहा है। इतना विकाससक्षम धर्म दूसरा कोई नहीं होगा। 
जिस धर्ममं छह-छह परस्पर विरोधी दर्शनोंका संग्रह है, जिसने द्वेत-अद्वेतकों 
अपने पेटमें सम। लिया है, जिसमें भक्रिन्न-भिन्न प्रकारके देवताओंकी पूजाको स्थान 
दिया गया है और जिसमें किसी भी प्रकारके आधारका आग्रह सही है, उससे 
डदार धर्म दूसरा कौन-सा हो सकता है ? हिन्दु-बर्ममें एक जातिमें एक प्रकार- 
का आचार है, तो दूसरी जातिम उससे भिन्न आचार हैं । एक प्रदेशमें एक आचार 
है, तो दूसरे प्रदेशमें दूसरा आचार है ॥ हम॑ इतना निराग्रही, सर्वसमावेशक जौर 


भगवानके दरवारमें छ्दु 


ध्यापक घर्मे मिला है और फिर भी हम उसे सकुचित बना सेते हैं, तो इसमें 
हम देशका ही नुकसान करते है। 

में मानता हूँ कि आज मदिरमें जानेसे इनकार करके मुझे जो एक बडा 
सौभाग्य, जो एक बडा लाभ मिला था, उसका मैने ध्याय किया। एक श्रद्धालु 
मनुष्यको आज मदिरमें प्रवेश करनेसे रोका गया है, यह बात मे भगवानूके दरबारमें 
निवेदन करना चाहता हूँ। 


सच्ची धर्म-दृष्टि 


हमने मदिर-प्रवेशकां लाभ सेनसे इनकार किया । में चाहता हूँ कि उस 
घटनाके विधयमे क्षोभयुक्त मनोवृत्तिसे नहीं, बल्कि शान्त वत्तिसे सोचा जाय, 
बयोकि जिन्‍्होने हमें प्रवेश देसेसे इनकार किया, उनके मनमे भी घर्म-दृष्टि 
काम कर रही है और हमने प्रवेश करनेसे जो इनकार किया, उसमें भी धर्म 
दृष्टि काम कर रही थी। यानी दोनो बाजूसे धर्म-दुप्टिका दावा किया जा 
सकता है । भव सोचना 5तना ही है कि इस कालमें और इस परिस्थितिमे धर्मकी 
दृष्दि क्या होनी चाहिए । 


यूड़वाद रढ़याद बन गया 


में कबूल करता हैँ कि एक विशेष जमानेमे यह भी हो सकता था कि 
छपासनाके स्थान अपने-अपने लिए सीमित किय जा सकते थे । कहीं एकान्तमे 
ध्यान हो सकता था । वेद-रक्षणके लिए एक जमानेम उसके पठन-पाटमपर मर्यादा 
लगायी थी, पर आज बेसा करने जाओ, तो वेदके अध्ययवपर ही हार हो जायगा। । 
यही स्याय सार्वजनिक उपासनाके स्थानोके लिए भी लागू होता है। जैसे तदीका 
उद्गम गहन स्थानसे, दुर्गंम गृहा से होता है, बेसे ही धर्मका उदय, वेदकी प्रेरणा, 
धुछ ध्यक्तियोके हृदयके अन्दरसे होती हैं । अनादिकालसे कुछ विशेष मानबोकों 
भार्प-दर्शन था, घर्मे-दृष्ठि थी । उसके सगोपनके लिए विशेष एकान्त स्थान वे 
चाहते होगे । उन्होंने उस जमानेमें यही सोचा होगा कि यह घमंदृष्टि ऐसे ही 
छोगीगो समफ्झायी जाय, जो समझ सफत्ते है, अन्यया गलतफहमी होगे, इसलिए 
श्रधम होगा । परिणामस्वरूप उस अति प्राचीनकालमे, जब वैदिक-धर्मका आरम्भ 
हैआ था, लोग सोचते द्ोंगे कि कुछ खास मडलोके लिए ही यह उपासना हो 


ल्‍्ख 
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और बह उपासना इस तरह सीमित हो । पर जैसे नदी उस दूर्गेम गुहासे, उस 
अज्ञात स्थानसे, वाहर निकलती है, आगे बढ़ती है और मैदातमें बहना शुद्ध 
करती हैं, तो बहू सब लोगोंके लिए सुगम हो जाती है, वैसे ही हमको भी समझना 
चाहिए कि वैदिक-धर्मकी नदी उस दुर्गेस स्थानसे काफी जाये बढ़ चुवी है और 
विश्रेषत: व प्णवोके जमानेमें वह सब लोगोंके लिए काफो सुलभ-सुगम हो 
चुकी है। इसलिए नदीके उद्यम-स्वानमें, उसके अल्प-से पानीकी पावनताके 
लिये जो चिन्ता करनी पड़ती है, वह चिन्ता, जहाँ नदी उद्गमसे दूर वहती है और 
समृद्रके पास पहुँचती है, वहाँ नहीं करनी पड़तो | इसलिए बीचके जमाने- 
में हिन्दुस्तानमें जो वाद था, वह भृढ़वाद था | वह भाखिर रूढ़वाद हो गया । 
फिर गूढ़वाद मिट गया और एकान्त ध्यानमें चिन्तन, सामूहिक भजन, कीर्तवको 
जगह दे दी गयी। प्राचीन गअंथोंमें भी लिखा है कि सत्ययुगमें एकान्त ध्यान+ 
चिन्तन करना धर्म है और कलियुगमें सामूहिक मजन, चाम-संकीर्तत करवा 
घर्म है । 

भव्ति-भार्गफा विकास 


परिणाम उसका यह हुआ कि जहांतक भारतका सवाल है, यहाँका भक्ति5 
मार्ग इतता व्यापक हो गया है कि उसमें सवका समावेश हो गया । भक्तिके 
जिप्तने प्रकार हो सकते थे, उत सबके भक्ति-मार्ग प्रकट हो गये ॥ भद्वैत आया, 
हैत आया, विशिष्डाईत गाया, शुद्ध अद्दैत आया, केवल अद्वैत आया, द्वैतादवत 
आया, संकेत आया, पूजा आयी, सूर्ति-पूजा आयी, साम-स्मरण आया और 
जप-तप भी आया । इस प्रकार भवित-मार्यके जितने अंग हो सकते थे, वे सारे: 
के-सारे हिंदु-धर्ममें विकसित हो गयें और मानवतामें विलकुल फक वहीं हो सकता, 
इस वुतियादपर भवित-मार्गका अधिप्थान दुढ़ हो गया। फेवल ध्यावमय जो 
धरम था, वह कृप्णापंणमय होकर फल-त्याग्रयुकत सेत्रामव हो गया | इसलिए 
भगवान्‌ने कहा है: 'ध्यानात कर्फलत्यागः ४ यानी घ्यानसे भी सेवामय 
फत्नत्वागकी भवित श्रेष्ठ है। लेकिन एक जमाना होता है, जब ध्याव-धारणा 
करनी होती है । उसके विना धर्मका बारम्भ ही नहीं होता | उसी घ्यान-चिन्तव- 
के परिण/मस्वत्प माम-संकीर्ततमूलक भक्ति-मार्ग और फलत्यागयकत सेवाका 
सार्म खुल गया था। इसलिए सम्भव है कि जिस जमानेमें ये मंदिर बसे होंगे. 
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उस जमानेमे कुछ खास उपासकोको ही उनमे स्थान मिलता होगा। यही धर्म- 
दृष्टिसि उचित है, ऐसा वे मानते होगे। 


झपने पाँवोंपर कुल्हाड़ी 


हमारे सामने सोचनेकी वात यह है कि आज जब हिन्दुस्तानका भक्ति- 
भार्ग इतना व्यापक हो चुका है कि उसमें सारे घ-सम्प्रदाय आ गये है, उस हालतमें 
हमें अपने-अपने उपासना-स्थान सबके लिए युले करने चाहिए या नहीं ? मेरी 
राय है कि अगर हिन्दू-धर्म इस वक्त अपनेकों सीमित रखमेकी कोशिश करेगा, 
अपनेको सकुचित करेगा, तो वह खुदपर ही प्रहार करेगा और नष्ट हो 
जायगा। इसलिए वैदिक जमानेमे वैदिक-घर्मका जो रूप था, उसे छन्दोबद्ध यानी 
ढेंका हुआ कहते थे, वह अब नही होना चाहिए। वह अब खुला होना चाहिए। 
इसलिए प्राचीनकालमें जो गुप्त मन्त्र होते थे, उनके बदलेमें कलियुगमे राम, कृष्ण, 
हरि जैसे नाम ही खुले मन्त्रके रुपमें आ गये | उसमे नाम-स्मरण भा गया। यही 
उत्तम भक्ति-मार्ग है, ऐसा भक्त कहते हैं। अब जिस सगुण मूर्तिके सामने राम, 
कृष्ण जैसे खुले मन्त्र चले होगे, उनके उद्देश्यको तो हूम समझते नहीं और अपनेको 
हो काटते हैं। इसलिए जगनश्नाथ-मदिरके जो अधिप्ठाता लोग है, वे भी इस बातपरट 
सोचें, ऐसी मेरी नम्न विनती है। अगर वे इस दृष्टिसे सोचेंगे, तो उनके ध्यान- 
में आयेगा कि हमने उस फ्रेच बहनको छोडकर सन्दिरमें जानेसे इनकार क्यों किया। 
फिर उनके ध्यानमे आयेगा कि उन्होंने हमको जो रोका, वह धर्म-दृष्टिसे ठीक 
नहीं हुआ। अग्र वे विचार करेंगे, तो उनकी समझमें आयेगा कि उन सदिशों- 
की पवित्रता इसीमे है कि भव्तिभावसे जो लोग आना चाहते है, उतको मन्दिर 
में प्रवेश दिया जाय, तभी उनका पतित-पावनत्व सार्थक होगा। 


समन्वयपर प्रहार भत होने दीजिये 


हम 'सर्वोदयके विचारक' कहलाते है ओर भूदानके काममे लगे हुए हैं और 
उसीके चितनमें हमारा प्रतिदिवका समय जाता है। इसलिए पूछा जायगा कि इस 
प्रश्ककों हम क्यो इतना महत्त्व दे रहे है, तो इसका उत्तर यह है कि यह 
विषय सर्वोदयके लिए ही नही, वल्कि धमं-विचारके लिए भी, बहुत महत्त्वका 
है। इसका ठीक निर्णय हमारे मनमे न हो, तो केवल धर्म हो नही, वेल्कि 
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सर्वदिय ही दूट जायया। मात लीजिये कि हम देशाभिमानक्री बात करते हैं, 
तो वह देशप्रेम बहुत व्यापक जरूर है; पर मानवताकी दृष्ठिसि वह भी छोठा और 
संकुचित है। पर घर्म-भावना तो मानवतासे बड़ी दीज है। धर्मके नामपद 
जब हम मानवतासे भी छोटे बन जाते हैं, तो हम घर्मकों भी संकुचित करते हैं औद 
धर्मकी जो मुख्य चीज है, उसे छोड़ते हैँं। धामिक प्ुरुषकी धर्म-भावनामें न सिफे 
मानवक्के लिए ही प्रेम और असंकोच होता है, धल्कि प्राणिमाजके लिए प्रेम और 
संकोच होता है। अपने-अपने खथालसे और मनके सनन्‍्तोयके लिए मनुष्य अलगर 
अलग उपासचा करते हैं। उत उपासनाओंके मृलमें जो भक्ति है, वह सबसे बड़ी 
चीज है। वह मानवतासे भी ध्यापक है। लोग हमसे पूछते हैं कि कया सर्वोदिय+ 
समाजमें कोई मुसलमान नहीं रहेंगे, हिन्दू नहीं रहेंगे, खथिस्ती नहीं रहेंगे, तो हम 
जवाब देते हैं कि ये सारे-के-सारे रहेंगे और थे सव स्वोदियके अंग हैं। इसका 
मतलब यह नहीं कि हिन्दू, मुस्लिम या व्थिस्ती-धर्मके सामपर जो गलत घारणाएँ 
चल पड़ीं, वे भी इसमें होंगी। वे तो इसमें नहीं रहेंगी, वल्कि उपासमाकी जो 
भिश्न-भिन्न प्रणालियाँ हैँ और जो व्यापक भावना है; वह सर्वोदयमें अभात्य नहीं' 
है। लेकिन स्योदियमें यह नहीं हो सकेगा कि एक तरहकी उपासना करनेवाला 
दुसरे किसी उपासनाके स्थानमें, मंदिरमें, उपासना करनेके लिए जाता चाहे, 
तो उसे रोका जाय। फिर चाहे वह भिन्न उपासना क्‍यों व करता हो, फिय 
धाह्दे छ्िस्तियोंका मंदिर हो, चाहे दूसरे किसीका मंदिर हो। उपासनाके लिए 
एक मंदिरमें जानेवाला दूसरे किसी मंदिरमें न जाय, ऐसा नहीं कह सकते । इस 
त्तरहसे उपासनाके भिन्न-भिन्न मंदिरोंमें लोग जायेगे | सर्वोदय-समाजमें यह 
किसीके लिए लाजिमो नहीं होगा कि वह किसी खास मंदिरमें ही जाय। एक 
मंदिरसें जाकर प्रेमसे उपासना करनेवाला दूसरे मंदिरमें भी अगर जाना चाहता 
है, पमसे उस उपासनामें ग्रोग देना और उसे जानना चाहता है, तो उसे रोकना 
सबंथा गलत है। ५ 

उपासचाफ़े वत्धन नहों 


_.. पिछले सौ चालमें ज़ो महान्‌ पुरुष हिल्हू-धर्ममें पैदा हुए, उनमें अग्नगष्य पुरुषों+ 
में रामहृ्ण परमहँसकी गिनती होती है । उन्होंने विभिन्न धर्मोफी उपासलाओंका 


अध्ययन किया था और उन उपासनाओंस जो अनुभूतियाँ आयी, उनका चिन्तन- 
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मनन वे करते थे। मे अपने लिए भी यह बात कहता हूँ, यद्यपि अधिक-से- 
अधिक अध्ययन मैने हिन्दू-धर्मका किया है, तो भी दूसरे सब घममोका भी 
प्रेमसे, गहराईसे मैंने अध्ययन किया है। उनकी विशेषताओको देखनेकी कोशिश 
मैने की है और उनमें जो सार है, उसको ग्रहण किया है। यह जो रामझ्ृष्ण 
परमहसने किया था और मेरे जीवनमें भी जो बात है, वह अगर हम 
लोगोकी गलती नहीं है, तो फिर समझनेकी जरूरत है कि किसी मनुष्यकों 
उपासनाका अध्ययन, उसका अनुमव और लाभ लेनेसे रोकना गलत है। 
हम यह नहीं कह सकेंगे कि तुम एक दफा तय कर लो कि तुम्हे रामकी 
उपासना करनी है या कृष्णका ताम लेना है, इसलामका नाम लेवा है या 
फ्राइस्टके पीछे जाना है और यह तय कर लेनेके बाद फिर दूसरे मदिरमें मत 
जाओ। ऐसा कहना उपासनाको मानवताझी अपेक्षा सकुचित करना है। उपासना 
मानवतासे बहुत बडी चीज है। इस दृष्टिसि इस सवालपर लोग बहुत गहराईसे 
सोचें। 

अभी उडीसामें प्रवेश करते ही एक स्थिस्ती भाईने हमें प्रेमसे न्यू टेस्टामेंठ' 
भेंट की। न्‍न्यदेस्टार्मेट' में कई दफा पढ़ चुका हैं, परन्तु उन्होंने प्रेमसे दी, ध्सलिए 
उसको फिरसे पढ गया। पढ़मेका मतलब यह तो नही होता कि उसमें जो अच्छी 
घीज है, उसको ग्रहण नही करना है या उस उपासना-पद्धतिमें जो सार है, उससे 
लाभ नही उठाना है। यह ठीक है कि जिस उपासनामें हम पले, उसका परिणाम 
हमारे ऊपर रहता है, उसको मिटाना नहीं चाहिए। पर दूसरी उपासनासे लाभ 
नहीं उठाना चाहिए, यह बात गलत है। उपासनाकों सकुचित नही बनाना 
चाहिए। उससे उसमें न्यूनता आ जाती है। कुछ लोग यह कहते हुए पाये जाते हैं 
कि हरिजनोको तो हम मदिरमें प्रवेश देनेको राजी हो गये, अब स्थिस्तियो, मुसल- 
मानोकों क्यों आने ढेंगे ? तो हमें समझना चाहिए कि उपा्तनामें इस तरहकी 
मर्थादा नहीं होनी चाहिए। उपासताएं एक-दूसरेके लिए परिषोषक होती है। 
जीवनमें एक ही मनुष्य वापके नाते काम करता है, भाईके नाते काम करता ड़ै, 
बेटेके नाते भी काम करता है। ६सी तरह जिनको विविध अनुभव हैं, वे परमेश्वर- 
को भो बाप समझकर बापके नाते, भाईरे बाते, या बेटफे नाते उसकी उपासना कर 
सकते हैं। वे परमेश्व रको उपासना पिताके रुपमें कर सकते है, माताके रूपमें 
भी कर सकते है-- 


ट्ड तोसरी शक्ति 


त्वमेव माता च पिता ध्वमेव 
त्वभेव वन्घुस्व सखा त्वसेव ॥ 


उपासकले यह महीं कहा जा सकता कि या लो तुम परमेण्बरको पिता 
ही कह्दो या माता शो कहो था फिर बेटा ही कहों। परमेश्वर तीनों एक साथ 
फंसे हो सकता है “यदि हम ऐसा कहें, तो हमें सोचना चाहिए कि जब एक 
सामान्य मनुष्य भी वाप, बेंटा और भाई द्वो सकता है, तो परमेश्वर बैसा क्यों नहीं 
हो सकता ? घस तरहसे परमेश्वरकी अनेक धरहसे उपासना हों सकती है। 
प्मत्वयकी कल्पनाकों सर्वोत्तम कल्पनाके तौरपर सब घर्मे मान्य करते हैं। इस 
दृष्टिसि हम जब इस घटनाके विषयर्म सोचेंगे, तो हम समझ सकेंगे कि इससे 
समन्वयपर हो प्रहार होता है, और जहाँ समन्वयपर प्रहार होता है, वहाँ 
सब तरहकी उपासनाओंपर भी प्रहार होता है (# 


र्‌ 
पंटरपुरमें विठोबाके अदूरुत दशन 


घूस वर्ष अखिल भारत सर्वदिय-सम्मेलत महाराध्ट्रमे करनेका जब निश्चय 
हुआ, तो यह चर्चा चल्ली कि वह कहाँ हो? उस वक्‍त पंढरपुरके लिए आग्रह 
मेंते ही किया । दूसरे कई स्थानोंके नाम जाये थे । परल्तु, यदि पंढरपुरमें सम्मेलन 
हो सके, तो दूसरी जगह जानेके लिए मेयय चित्त तैयार नहीं था। परमेश्वरकी 
कृपा इस समृत्ते देशपर और समस्त मानव-जातिपर है। इसलिए इस देशर्में 
भर अत्यत्र भी उसने समय-समयपर असंख्य सत्युकूप भेजे और उनके उपदेशोंसे 
तथा सिखावनसे हमारा यह माचव-समूह मानवताके रास्तेपर जैसे-तैसे चलता 
रह सका। अब इस विज्ञान-युगमें सनुप्यके हायमें कुछ ऐसे भयानक शस्त्रास्त्र जा 
गये हूँ कि उन शस्त्रास्त्रोक्े कारण यह भय पैदा हो गया है. कि क्या सारी मानव 
छातिका संहार हो जायगा है इस समय आध्यात्मिकताकी आवश्यकता इहलोकके 
छीवनके लिए भी पैदा हो गयी है। 





* जयन्न यपुरोर्मे २९, २२ और २३ माच १९५५ के प्रवचनांसे। 


भगवानके दरबारम थ्पू 
बाध्यात्मिक आदिन्पीठ 


पारलौकिक दृष्टिसे आध्यात्मिकताकी आवश्यकता होती है। आत्माकी 
घ्यक्तिगत उनश्नतिकी दृष्ठिसि आध्यात्मिकताकी आवश्यकता होती है। मूवितके 
लिए प्रयत्त करनेवाले साधनोको आध्यात्मिकताकी आवश्यकता द्वोती है। जो 
सारी बातें पुराने युगर्में थी, वे आज भी शेष हैं। परन्तु उनके अलावा, अब ऐसी 
स्थिति आयी है कि इहलोकका जीवन बितानेके लिए ही आध्यात्मिकताकी आव+ 
एयकता है। अर्थात्‌ यह आजकी भौतिक आवश्यकता है। इस युगमें आध्यात्मिक 
ज्ञानकों एक विलक्षण समर्थन मिलनेवाला है। ऐसी स्थितिमें यदि पढ़रपुर हमें 
शक्ति नही देगा; तो कौन देगा ? यह विचार मेरे भनमें आता है। इसलिए 
मैने यह जगह पसन्द की है। में मही मानता कि पढ़रपुर हिन्दुओका एक तीर्थ+ 
स्थान है, बल्कि मे इसे एक आध्यात्मिक तीर्ये-क्षेत्र मानता हूँ । अध्यात्म-विद्याका 
श्रधिकार हिन्दुओकों है, मुसलमानोकों है, ईसाइयोको है--मानवमात्रकों है। 
यह सबकी आवश्यकता है, इसलिए मैने हिन्दुओके तीर्थ-क्षेत्रके नाते इस स्थानकों 
पसद नही किया है, बल्कि इस दृष्टिसि पसद किया है कि जिस आध्यात्मिकताकी 
क्ावश्यकता मानव-जातिको है, उस आध्यात्मिकताका महदाराष्ट्रके अन्तर्गत 
घह आदि-पीठ है। 


सर्वत्र बिठोबाके दर्शन ० 

भेरे सामने ही पाडुरगके देवालयका यह शिखर खडा है। यह मुझे दिखायी 
दे रहा है। इस पढरपुरमें मै आज ६३ वर्षकी आयुर्मे आया हूँ । परन्तु जो कोई 
यह समझता होगा कि इतने दिनतक में यहांसे गैरहाजिर था, उसे मेरे जीवनका 
कोई पता ही नही लगेगा। जबसे मैने होश संभाला है, तबसे, उस समयसे आज+ 
तक मै पढरपुरमें था, ऐसा मेरा दावा है। इसलिए इस स्थानको छोड़कर दूसरा 
कोई स्थान मेरे चित्तमें समा नही सकता था। सभी जगह परमेश्वरका निवास 
है, इस दृष्टिसे सभी स्थान मेरे लिए तीर्थस्थान हैं और इसीलिए मै गाँव-गाँवमें 
धृम रहा हूँ। यह समझकर चलनेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि उन छोटे-छोटे गाँवों+ 
के लोगोके दर्शन विठोबाके ही दर्शन हैं इसलिए जब हमारी भूदान-यात्रामें हमसे 
प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपकी यात्रा कहाँ जा रही है, तो हम कहते है कि हमारी 


् 


ड़ तीधरो झक्ति 


यात्रा मनतारूपी विठोबाक्रे दर्शनोंकों जा रही हैं। जो जनता गाँव-गाँवमें उसी है 
उसकी सेवाके लिए भौर उसके दर्शनोंके लिए। हमार तीयेक्षेत्र पंडरपुर ही नहीं 
है, रामेश्वर ही वहीं है, मक्का और यख्यालम ही नहीं है, किन्तु प्रत्येक गांव 
झौर प्रत्येक घर हमारा तीर्थस्थात है। वहाँ जो बस्नारी-बरालक रहते हैं, 
थे सब हमारे देवता हैं । यह हमें तुकाराम महाराजने सिखाया है। उनका उपदेश 
हुम छुटथ्पतसे ही रते आये हैं-- 


भपरनारी-बाढें अवधा भारायण, ऐसे माझे मन करि देवा ४ 


हि देव, मेरा मन ऐसा बना दे कि मेरे लिए नर-वारी-बालक सब्र त्तारायण 
बन जायें ।) 

तो, इस प्रफारकी उत्कंठासे हम पंछरपुर आये | हमें इस बातका बड़ा आनन्द 
हुआ कि जिस स्थानमें हमारा निवास रखा गया है, उसी स्थानमें हमारे परम- 
प्रिय मित्र, जो अब कैलासवासी हो गये, सावे गुरुणीने मन्दिस-पवेशके लिए 
उपवास किये थे | 
सामे गुरुणीफा उपयास 


सन्‌ १९४२ के आंदोलनके सिलसिलेमें ३५ महीने मैं जेलमें था। उसके बाद 
वाहूर आजेपर मेरे जो व्याख्यान हुए, उनमेंसे एक व्याख्यानमें यह समझाते हुए 
कि यदि हम स्व॒राज्य चाहते हैँ, त्तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, वह संचं 
हमें करना घाहिए', मैने कहा! “पंढरपुरपंदिर जैसा मंदिर भी यदि हम अस्पृश्योंके 
घलिए नही ज्ोल सकते, तो स्वराज्य-प्राप्तिका हमें क्या अधिकार है ? यह देवता 
यात्राके समय भोजन करना भी भूल जाला है। मुझे बहाँके पुजारियोंने बताया 
कि साज्राफे बकत लोगोंके दर्शवोंके लिए विठोवाका नित्य-कार्यक्रम भी बन्द हो 
जाता हू, भर्थात्‌ दर्णनार्थी लोग तो कितनी संख्यामें उपवास करके यहाँ आते 

ही हैं, परन्तु यहाँ तो भगवान्‌ भी भकक्‍तोंके दर्शनके लिए भोजन नहीं करते। 
५. एक बार भगवानूसे भें करने उद्धव आाये। कहने लगे : 'हम मिलना चाहते 
हैँ भगवानसे । छृष्णसे हम भेंट करना चाहते हैँ । उद्धव जौर माधव दोतों छुटपनके 
हक रद 03222 है समय भगवान्‌ पूजामें बैठे हैं, इसलिए अभी 
ड देराना होगा।' समाचार पाते ही भगवान्‌ त्वरित पूजा-कार्यसे 


भगवानूफे दरवारमें ८७ 


निवृत्त होकर जल्दीसे उद्धवसे मिलने आये। उद्धव भगवान्‌के 'सामने बैठे। 
कुशत-प्रश्न शुरू हुए। भगवानूमे पूछा : उद्धव, तुम किसलिए मुझसे मिलते आये 
ही ?” उद्धवने कहा : वह तो बादमें बताऊँगा। परन्तु मुझे यह बताइये कि आप 
किसकी पूजा कर रहे थे ? हम तो भगवान्‌की पूजा करते है। आप किसकी 
पूजा करते है ? इन लोगोने मुझसे कहा कि आप पूजामें बैठे हैं।' भगवान्‌ बोले ! 
'उद्धव, तुझे वया बतलाऊं ? में तेरी ही पूजा कर रहा था।' उद्धव माघवकी पूजा 
करता है और माघव उद्धवकी पूजा करता है। इस प्रकार जो देवता दासानु+ 
दास बन गया, उसके दर्शन भी हम करने नहीं देते ? तो फिर हमें 
स्वराज्यका यया अधिकार है? लोकमान्यने कहा कि 'स्वराज्य हमारा 
जम्मसिद्ध अधिकार है। परन्तु हमारे ऐसे आचरणसे उनकी बात ठहरेगी 
मया ? ” 

यह बात उस एक व्याख्यानमे में कह गया। साने गुरुजीने वह बात उठा सी 
और उन्होंने घोषित किया : “जबतक यह मदिर हरिजनोके लिए खुल न जायगा/ 
तवतक मैं उपयास कहरूँगा।” 


भगवामूके द्वारपर धरना 


एक बार नामदेवने भी ऐसा ही घरना दिया था। ऐसी किवदती है कि एक 
बार मामदेवको भी मदिरमे जानेसे रोका गया था। मुझे मालूम नही कि किस 
कारणसे उसे रोका गया था, परन्तु उस बेचारेको दरवाजेसे लौटा दिया गया 
था। तब उसने कहा; 


पतित-पाचन नाम ऐकोनि आलो सी दारा। 
प्रतित-पायन न हो सि म्हणो नि जातो माघारा ॥ 
* (तेरा पतित-ाबन नाम सुनकर म॑ द्वारपर आया। तू पतित-पावन नही है 
इसलिए लौट रहा हूँ।) 
उस वबत नामदेव लौटकर चला ग्रया। बादमे उसकी भवितके कारण उसे 
अगवानूके द्वार्पर जगह मिलीग 
साने गुयजी इस जगह घरना देकर बैठ गये और अन्तम हरिजनोके लिए मदिर 
खुल गया। यह बात सब लोग जानते ही हैं 25५ 


<्८ट तीसरी शक्ष्ति 







प्रोता-अ्वच्चनं का प्रसाद शा 

साने गुरुजीका और हमारा ऐसा प्रेमका ताता था कि उससे अधिक 'प्रेंमेका 
नाता कैसा होता है, में नहीं जानता । हम दोनोंमें इतनी हादिकता थी कि उनके: 
स्मरणसे ही मेरी आंखोंमें आँसू आते हैं। हम दोनों छह महीने तक घूलिया-जैलमें 
एकत्र थे। उस वक्‍त गीतापर मेरे व्याख्यान होते थे। उन व्याख्यानोंकों फ़ाने: 
गुरुजीने लिख लिया। सारे भाषण ज्यों-के-त्यों ठीक-ठीक लिख लिये। वे बड़ी : 
फुर्तोतति लिखते थे। वे ही भाषण अब भारतकी सारी भाषाओंगें गीता- , 
प्रवचन! के नाम से छप गये हैं। आज लाखों लोग उनका पठन करते हैं, भवित- के 
भार्ग सीखते हैं और हृदय-शुद्धिकोी दीक्षा लेते हैं। इसका श्रेय मेरा नहीं है, ' 
सामे गुरुजीका है। मैंने समूच्री गीतापर दो-चार धार ध्याख्यात दिये, लेकिन ' 
उस समय कोई लिख लेनेवाला व्यक्ति नहीं था। परन्तु घूलियाको जेलमें, .. 
(१९३२) मैने गीतापर जो व्याख्यान दिये, उन्हें लिखनेके लिए सामने गुरुजी 
थे, इसलिए सारे भारतवर्ष को उतका वह असाद मिला। 

मेरा और उनका संवंध इतनी आत्मीयताका धा। आज भी जब मैं महाराष्ट्रमें 
घूम रहा हूँ, तव जिनके समर्थनका बल मुझे प्राप्त, है और में नहीं समझता 
कि मुझसे अधिक समर्थनका बल लेकर भारतवर्षमें कोई घूमता होगा, उस 
समर्थनके वलसे एक वल साने गृरुजीके समर्थनका है। 





बंधनाथधाममें 


इस बीच विहारमें हम लोग वैद्यनाथधाम गये थे। वहाँ कुछ मित्रोंने 
हमसे कहा : 'आप हरिजनोंको साथ लेकर मंदिरमें जाइये।' हमने कहा : 
मदिरके मालिकोंकी इजाजत होगी, तो ले जायेंगे।' सरकारने तो घोषित कर 
ही दिया था कि कानूनके मुताबिक अस्पृष्योंका मंदिर-प्रवेश होता ही चाहिए। 
तो भी मैने कहा : मंदिरके मालिक कहेंगे तभी जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा। 
में मंदिरके देवताका भक्त हूँ। देव-पूजामें मेरी श्रद्धा है। फिर भी सत्र 
परमेदवरके दर्शव करनेका अभ्यास मुझे है। इसलिए यह संभव नहीं था कि वहाँ- 
के लोगोंकी रजामंदीके बिना मैं मंदिरमें जाता। शायद मुझे इजाजत देनेसे 
इनकार करनेमें उन्हें कुछ संकोच हुआ। मनसे तो वे इनकार करना चाहते थे, 
लेकिन शायद सरकारो कानूनका डर उन्हें लगा । परन्तु यह बात मेरे ध्यानमें नहीं 


भगवानके दरबारमें <९ 


आगी। उन्होंने मुझसे कहा : हाँ, आप आ सकते हैं।” तदनुसार मेरे साथ जो 
लोग थे, उन्हें लेकर मै दर्शनोके लिए गया। 


मन्दिरवालो द्वारा प्रहार 


भेरे साथियोमे कुछ हरिजन भी थे और दूसरे भी कुछ लोग थे। मन्दिरपद 
पहुँचते ही बहांके लोगोनें हमको तडातड मारना शुरू कर दिया। पाँच-छह 
मिनट तक वे हमपर प्रहार ही करते रहे। वे सारे प्रहार मझ अकेलेपर थे, परन्तु 
हमारे सारे साथियोने हाथ ऊपर उठा-उठाकर मेरे बदले मार खायी। किसीने 
फोई जवाब नही दिया। यो मेरे साथ ऐसे तगडे आदमी थे कि अगर वे जवाब 
देना चाहते, तो दे सकते थे। मेरे साथी शक्ति और सख्यामे कम नही थे, 
परन्तु उन्होंने बिलकुल शातिपूर्वक मार खायी। उन्होने मेरे ऊपर अपने हाथ 
रखकर मुझे बचाया। मुझपर होनेवाले प्रह्मर उन्होने झेल लिये। परन्तु आखिर 
परमेश्वर किसीको थोडा-सा प्रसाद दिये बिना कैसे छोडेगा ? एक व्यक्तिका 
प्रहार मेरे वाये कानमें लगा। उसे बचानेके लिए भी एक व्यक्तिने बीच में 
अपना हाथ डाला, इसलिए जोरकी चोट नहीं खगी। अग्रर जोरकी चोढ 
लगती, तो कह नहीं सकता वया हुआ होता। परन्तु जितनी चोट लगी, उससे 
मेरा यह कान बहरा हो गया। 


देवताका कृपाप्रसाद 


वैद्यनाथधामके देवताका कृपाप्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। उसके पूर्व भी यह 
कान कम सुनता था। ऐसी वात नहीं है कि पहले अच्छा सुनता रहा हो 
ओर उस दिनसे बहरा हो गया। कान कमजोर तो हो ही गया था, परलन्तु 
थोडा-बहुत सुवता था। उस चोटके बाद कानमें जो आवाज शुरू हुईं, वह्‌ 
नाक और काममें चार-पाँच दिनतक चलती रहो । मैंने कोई दवा-दारू नही की । 
सोचा, यह परमेश्वरका प्रहार है, इसपर औपधि नही लेनी। मैं जब अपने 
पडावपर लौटा, तो अकथनीय आनन्दमे था। में ने कहा कि में तो ईश्वरके दर्शनो- 
के लिए गया था, लेकिन मझे ईश्वरका स्पर्श भी मिला। इस प्रकार भक्ति 
और प्रेमके कारण मुझे वह मार रुचिकर मालूम हुई। रामदेववाब्‌ जैसे मेरे 
साथियोने मुझसे कहा : 'गाथीजी जब कहते थे कि मार सहनो चाहिए, तो भी 


बढ तीसरी शक्षित 


मनमे हमें गुस्सा आता था, लेकिन बवकी वार हमें मनमें भी क्रोध नहीं आाया।' 
सार खानेवालोंमें रामदेववाब्‌ ही मुख्य थे। अधिक-से-अधिक मार उन्हें पड़ी। 
अपनी कुसुम (देशपाण्डे) की छातीपर जबरदस्त मार मारी गयी। उसके बनन्तर 
वह दस-पस्रह दिन अस्पतालमें थी। मारनेवालोंने यह भी खयाल नहीं किया कि 
धर्मरक्षणके नामपर एक महिलापर इस तरह हाथ नहीं उठाना घाहिए। उसके 
बाद मैने एक बक्‍तव्यमें कहा कि मिरी यह इच्छा चिलकुल नहीं है कि इन लोगोंको 
कोई सजा हो। मेरी तरफसे सब तरहसे उन्हें क्षमा है।' यह वक्तव्य देकर में 
वहांसे बला गया। मेरी तो भूदान-यात्रा चले रही थी। जागे चलकर 
विहारके मल्यमंत्री श्री वाव्‌ वहाँ गये और हरिजनोंके लिए बह मंदिर खुल 
ग़या। 


गांधी ओर दयानन्दपर भी सार 


जब मेँ भ्पने पड़ावपर लौटा, तो लोगोंने मुझे बतलाया थे। कि यहाँ महात्मा 
ग्रांघीपर भी इसी तरहका प्रहार हुला था। महात्मा गांवी जब वहाँ गये थे, त्तव 
उनके यात्री-पथपर भी ऐसा ही प्रहार हुमा था और थे मंदिर-प्रवेश नहीं कर 
सके थे। मैने सोचा, में बहुत श्रेष्ठ-संगतिमें हूँ। इतनेसे ही मुझे संतोष हो रहा 
था। इतनेमें मेरा संतोष बढ़ानेके लिए और एक व्यक्तिने मुझे यह बात सुनायी 
कि गांधीजीके ३० वर्ष पूर्व स्वामी दयानन्दकों भी वहाँ ऐसी ही भार पड़ी थी। 
तव मैने कहा कि यदि भगवान्‌ मेरी गणना गांधी और दयानन्दकी तालिकामें 
कर रहे हैं, तो उनका वहुत वड़ा बर-प्रसाद भुझे मिला है। यह सोचकर मेँ 
विलकुल प्रसन्नचित्तसे वहांसे रवाना हुआ। 


सूत्तिमें श्रद्धा 

बिहयरके बाद हमारी भुदान-यात्रा उड़ीसामें चली ॥ उड़ीसामें जब यात्रा हुई, 
त्तो हम जमन्नाथपुरी भये। जगन्लाथपुरीमें मंदिरमें जानेकी हमारी इच्छा थी। 
मंदिरमें देव-दर्शन करनेकी इच्छा हमारी रहती ही है, क्योंकि मू्तिमें मेरी श्रद्धा 
है । भेरे कुछ मित्र हैं जो कहते हैं : “यह क्या तुम मूतिमें श्रद्धा रखते हो! यह 
कैसा तिपठ भोलापन है |" में कहता हैँ : भरा वह भोदापन जाता नहीं है। 
मेरे लिए बह भोलापन भलप्पन ही है। मूर्तिके दशशनोंसे मेरी आँखें छलकते 


भगवानूके दरयारमं हि 


लगती हैं और नामदेवसे जिस तरह मूति बोलती थी, उसी तरह मुझसे भी 
बोलती है। मुझे यह अनुभव होता है।' 
राम-भरतकी मूर्ति 

घुलियामें मेरे जो मीता-प्रवचन हुए, उनमें बारहवें अध्यायपर एक व्याज्याव 
है। उसमें कहा गया है कि कोई सगुण भक्त होते हैं, कोई निर्गुण भक्त होते हैं। 
भरत भगवान्‌का निर्गुण भक्त था। वह भगवान्‌की सेवा करता था। वनवासमें 
वह रामके साथ नही गया । परन्‍्तु अयोध्यामें रहकर हो उसते भगवातूकी भजित 
की। दूर रहकर भक्ति की। उसके बाद उस प्रवचनमें मैने कहा है कि क्या कोई 
कुशल चित्रकार ऐसा सुन्दर चित्र खीचेगा, जिसमें दो भाई एक-दूसरेसे मिल 
रहे हैं। दोनोंके केश बढे हुए है। दोनो तपस्यासे कृश हो गये हैं और दोनो एक+ 
दूसरेका आलिगन कर रहे है। देखकर लोगोंको शंका होती है कि इनमेंसे अरण्यसे 
लोटा हुआ कौन है और अयोध्यामें रहुनेवाला कौम है! समझमें नहीं आता। 

उसके बाद मै पबनारमें रहनेके लिए गया। उससे पहले हम लोग नाल+ 
वाडीमें रहते थे। पवनारमें आश्रमके लिए जगह बनायी) वहाँ पहले खेत थे। 
हम सब लोग जब खेतमें खोद रहे थे, तो खोदते-खोदते मेरा हाथ एक बड़े पत्थर+ 
में लगा। चारो तरफसे मैं खोदने लगा, तो मालूम हुआ कि बडा पत्थर है। 
उस पत्थरको निकाला, तो कया देखते हैं कि उसपर भरत और 'रामके मिलापका 
चित्र खुदा हुआ है। मेरे मनकी यह वासना पघूलिया-जेलमें सन्‌ १९३२ में 
बारहवें अध्यायके प्रवचनमें व्यक्त हुई थी। तदतुसार सत्‌ १९३४ में पवतारफमें 
जमीन खोदनेके समय मूत्र निकली । में जैसी मूर्ति चाहता था, जैसे चित्रकी 
जआाकाक्षा मैने की थी, वैसी ही वह मूर्ति है। वाकाटक वशके जमानेफी बहुत 
सुन्दर मृत है! इतिहासवेत्ताओने उसे देखकर यह्‌ निर्णय किया है कि मूर्ति 
१४ सौ वर्ष पू्की होगी। ऐसी मूर्ति जब भेरे पास आयी, तो उसे पत्थर 
समझकर एक तरफ रख दूं, ऐसा पत्थर में स्वयं नहीं था। उसमें रामचन्धजी 
भरतसे गले मित्र रहे है। लक्ष्मण एक तरफ खडे है। सीतागाई हैं। हनुमानजी 
एक कोमनेगें शिमटकर खडे है। उस मू्तिकी प्रतिष्ठा मैने की और जब तक मेँ 
पवनारमें रहा, तबतक उस मूतरिके सामने बैठकर एकनाथ, तुकाराम प्रभृतिके 
भजन मैंने वहाँ प्रेमसे गाये है 


$ 


ढ्र्‌ तीतरी शक्ति 


भरे मित्र मुझसे कहने लगे, मूर्ति-पजाका यह खन्त तुमने क्यों शुरू किया है 
उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस विज्ञानन्यूगमें मैं मूति-पुजा चला रहा हूँ। एकते मुझसे 
पूछ ही लिया! मैने कहा कि 'मूरतति खोजनेके लिए मैं कहीं गया नहीं था। 
मैने उसे किसी शिल्पकारसे बनवाया भी नहीं है। उसके लिए कुछ खर्च नहीं 
किया। परन्तु खेत खोदते हुए यदृच्छासे मुझे जो भूति मिली, उसे पत्थर 
समझकर मे दूर रखूँ, इतनी सदबुद्धि या दुर्बुद्धि मुझमें नहीं है।' 
पुरोसें प्रवेश-मिषेध 

भेरे साथ जगन्नाथपुरी्म जो लोग थे, उनमें एक फ्रांसीसी महिला भी थी। 
उसको साथ लेकर जब में जगन्नाथजीके दर्शनोंको चला और मंदिरमें पहुँचा, तो 
उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी महिला मंदिरसें वहीं जा सकेगी | तब मैं वहाँसे वापस 
हुआ। तत्पश्चात्‌ वहाँ तीन दिनतक मेरे व्यास्यान इसी विपयपर हुए। हरिजनों- 
को हमसे प्रदेश दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। जिसकी भी श्रद्धायुकत इच्छा हो 
उस व्यवितमात्रका, प्राणिमात्रका प्रवेश मन्दिरमें होता चाहिए। तभी हिस्दु- 
घर्मका जो व्यापक विचार है, उसे हम समझ. सकेंगे। 
गुरु नावकके चरण-चिह्छोंपर 

पुरीमें भी मुझे एक किस्सा सुबनेको मिला । गुरु नानक साहव पंजावसे कन्या- 
छुमारीकी यात्रा करते-करते जमनन्नाथजी गये थे। उन्हें भी उस मंदिरमें प्रवेश 
तहीं मिला था। उनके पाँच सौ वर्ष पश्चात्‌ में गया। मुझे भी अ्रवेश नहीं मिला। 
भैने सोचा, दीक ही है। महापुरुषोंकी गैल जा रहा हूँ। ऐसे महापुरुषोंका मार्ग 
खोजते हुए भग्रवन्नाम-संकीर्तन करते चलना है। सोचा, चलो गुरु नावकके 
पीछे चलकर इस वृत्तिकी साधना करें। चावक साहवको जव मंदिरमें जाने नहीं 
दिया, तो मंदिरके बाहर खड़े होकर उन्होंवे एक आरती बनायी। वह आरती 
सिखोंके नित्य-पाठमे है। रात्कों सोनेसे पहले वे उस आरतीका पाठ करते हैं। 


गयन दे थार रविचन्द दीपक बने | 


(आकाणकी थाज़ीमें सूरत और चाँदके दीपक जल रहे हैं |) 
अल तरह बहुत भव्य बारती हो रही है, भगवान्‌ जगन्नाथजीकी। वह 


भगवानफे दरबारमें ९३ 


जगन्नाथ मदिरमें छिपा हुआ जगन्नाथ नहीं है। इस विशाल विश्व-मदिरमें वह 
सब जगह छा रहा है। उसकी यह भव्य आरती हो रही है। इस प्रकारकी अत्यत 
रमणीय आरती" सानकने जगन्नाथपुरीमे मदिरके सामने खडे होकर गायी है, 
ऐसी गाथा है। 
तमिलताडमें प्रवेश ली 
इसके वाद मैं तमिलनाडमे गया। वहाँ अनेक मदिरोमें मेरा प्रवेश हुआ 
था, क्योकि मेरे साथ अन्यधर्मी लोग नही थे। मैं ऐसा आग्रह नही रखता कि जब 
कोई साथ न हो, तब भी पूछें कि क्या आप अन्यधर्मियोको भीतर जाने देंगे ? 
उनको अगर आप न जाने देते हो, तो में भी नही जाऊँगा।' ऐसा मै नहीं करता। 
ज़ब मेरे साथ कोई अन्यघर्मीय लोग नही होते, तो मैं इतना ही पूछता हूँ कि आप 
हरिजनोको तो जाने देते है न? वस, उतना काफी है । यह कहकर मे 
भीतर जाता हूँ। तमिलनाडमे यही हुआ । 


गुस्वाप्रकी घटना 

फिर में केरलमें गया। वहाँ गुरुवायूर नामका प्रसिद्ध मदिर है। इतना 
प्रसिद्ध मानो वह केरलका पढरपुर ही है। कई वर्ष पूर्व वहाँ केलप्पनने उपवास 
किया था । केकप्पनके उपयासमे गाधीजीने भाग लिया था। गाधीजीने केल्ठप्पन- 
से कहा--तुम उपवास मत करो॥। तुम्हारे बदले में करूँगा । यह कहकर 
गावीजीने उस उपवासको अपने ऊपर ओढ लिया। उसवे बाद वह मदिर हरि- 
जनोके लिए खोल दिया गया | मै जब वहाँ गया, तो मेरे साथ कुछ ईसाई 
साथी थे। मैने पुछा--इनके सहित मुझे जाने दोगे ?” उन्होंने कहा--इनको 
लेकर नही आने देंगे। लेकिन अगर आप भीतर आयेंगे, तो हमें अत्यत आनन्द 
होगा और न आयेगे, तो हमे बहुत दु स होगा ।” तब मैने कहा--'में विवश हूँ। 
में नही समझता कि अपने साथ आये हुए ईसाई मिश्रोको छोटकर, मदिरमें जाकर 
मैं देव-दर्शय कर सकूंगा। वहाँ मुझे देवताके दर्शव नही होगे। इसलिए मैं नहीं 
आता ।' यह हुआ यर्वायरका किस्सा। 


छोकमतऊोी प्रग/ते 
ये दो घटनाएँ दो दपके भीतर घढी। इससे ऐसा जान पडता है कि दो वर्षमें 


पट तीसरी शक्ति 


कुछ हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु गुर्वायूरमें मुझे नहीं जाने दिया गया, 
इसके लिए मलयालम समाचार-पत्नोंमें लगातार प्रखर आलोचना हुई। प्रचण्ड 
लोकमत इस घटताके खिलाफ था। केवल एक-दो समाचार-पत्रोंने मेरी टीका की 
और कहा कि अन्यधर्मियोंको ले जानेका आग्रह रखना गलत है। वाकीके वीम- 
पच्चीस समाचार-पत्रोंने यह कहा कि मेरा विचार उचित था और सुझे मंदिरसें 
स जाने देनेमें बड़ी भूल हुई और हिन्दू-धमंपर वड़ा आघात हुआ। मैने सोचा कि 
लोकमत तो इतनी प्रगति कर चुका है) 

मेलकोरेमें प्रवेदा 





भेलकोटेमें रामानजाचार्यका एक मंदिर है, जिसमें रामानुजाचार्य १५ साल* 
तक रहे थे। उस मंदिरमें भी हमें अपने सारे साथियोंसहित प्रवेश करते दिया 
गया था। हमारे साथियोंमें कुछ ईसाई थे। रामानुज एक अत्यंत उदार आचार्य 
हूँ। उन्होंने जगदुद्धारका प्रचण्ड कार्य किया है। कबीर, रामानन्द भौर 
तुलसीदास--थे सव रामानुजकी शिपष्य-परंपराके हैं। यह आननन्‍्दका विपय है 
कि मेलकोटेमें उन्होंने हमें प्रवेश दिया । मेलकोर्े सारे दक्षिण भारतका प्रप्तिद्ध 
स्थान है। 
गोकर्ण-महावलेश्वरमें प्रवेश 


अब इसके बाद हमारी भूदान-यात्रा कर्नाठक पहुँची । बहाँके प्रसिद्ध गोकर्ण 
महावलेश्वरमे फिर बही प्रसंग आया । वहाँ हमारे साथ सलीम नामका एक मुसल- 
सात था। बड़ा प्रेमालु, बड़ा भावुक । हमने मंदिरके मालिकोंसे जौर पुजारियोंसे 
पूछा---क्या आप हमें आने देंगे ? हमारे साथ इस प्रकारका एक व्यक्ति है।' 
उन्होंने कहा-- आपके यहाँ आनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। ज्ञाप उस व्यक्तिको 
लैकर आ सकते हूँ।' इससे हमें आनन्द हुआ । गोकर्ण-महावलेश्वर मंदिरमें हुम 
गये और उन लोगोंने हमें प्रवेश करने दिया, तो भी चह देवता अ्रष्ट नहीं हुभा । 
गोकर्ण-महावलेब्बर कोई छोटा तीर्थक्षेत्र नही है । जिस प्रकार यह पंढरपुर एक 
लखिल भारतीय तीर्वक्षेत्र है, उसी प्रकारका एक तीर्थक्षेत्र वह है। 
पंढरपुरमें 
अब जब हम पंडरपुर आने लगे, तो कुछ लोगोंने यह बात फैलानेकी कोशिश 
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की कि अब यह शख्स पढेरपुरमें घर्मभ्रष्ट लोगोंफो लेकर आ रहा है और 
उनके साथ अव सदिरमें धुसनेवाला है। वे वेचारे मेरी भवितकों वया जातें ? 
धहां जानेसे मुझे अगर किसीने मुमानियत की, तो में क्यों जाऊँ वहां ? क्या वहीं 
भगवान्‌ बद होकर पड़ा हुआ है ? ऐसा मैं नहीं सावता। परन्तु मैं मूर्तिम और 
मदिरमें भी ईश्वरका निवास मानता हूँ। जहाँ अससख्य सत्पुरष गये हुए हैं, उसके 
लिए मेरी श्रद्धा कभी कम नही होगी । मेरी श्रद्धा उस पत्थरमें इसीलिए है कि 
उसके दर्शनोंके लिए असख्य सत्पुरुष आते रहे हैं ओर उन्होंने अपना पुण्य उस जगह 
सचित कया है। इसलिए उसके प्रति मेरी श्रद्धा है। अन्यथा बहाँ जाकर क्या 
करता है? तुकारामने कहा ही है: 


#क्षैर्यों घोंडा पाणी, देव रोकड़ा सज्जनीं ।/ 


(तींममें जाकर बया मिला ? पत्थर और पानी। भौर है कया वहाँ ? 
भगवान्‌ भव॑त सज्जनोम है।) 

सज्जनोंके दर्शन और भेट करता हुआ मै धूम ही रहा हूँ। मेरी भसस्य सर्तोसि 
भेंठ हुई है। मुझे अपने जीवनमें मह्पुष्षोंकी सगतिका स्राम हुआ है। तो में 
जबरदस्ती वहाँ मयो जाऊँगा ? कैसे जाऊँया ? सत्याग्हकी मेरी रीति ऐसी 
मही है। मेरा यही सत्याग्रह है कि जहाँ मताही होगी, वहाँ मे नहीं 
जाऊेंगा। 
भग्विर-प्रवेशका निमंत्रण 


यहाँ आनेसे पहले रास्तेमें पुंडलीकके' मदिश्के लोग आाये। उन्होंने कहा कि 
मारे मदिरमें आप अवश्य बाइये। आपके परिवारमें जो व्यक्ति हैं, वे अन्य- 
धर्मीय भजे ही हो, फिर वे तो भवत हैं। उन्हे लेकर आप अवश्य भाइये ।” मैने कहा ! 
ऐसा एक पत्र आप मुझे लिखकर दीजिये ।' उन्होंने मुझे जो पत्र लिखकर दिया, 
यह मेरे पास यहाँ है। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन, रुव्मिणीके भक्त मेरे पास 
धक्षाये। उन्होंने कहा: “रविमिणी माताका मंदिर आपके लिए खुला है। आप 
आइये, अपने परिवारके साथ आइये ।' मैने उनसे भी कहा: 'रुविमणीने भग- 
वान्‌के लिए पत्रिका दी थी। आप मुझे रुक्मिणी माताके दर्शेनोंके लिए एक 
पत्रिका लिख दीजिये।' उन्होंने मुझे पत्र लिख दिया। 


९६ हे हीतरी-शब्ति 
“पुंडलिका भेटीं परवरह्य आछि गा ४ 


फिर मुझे चहाँ जद परवाह ही दिखायी देगा । अब मुझे करेन-सा दूसंस बहा 
चाहिए? परब्रह्मसे वड़ा भी दूसरा ब्रह्म कहीं हे ? पुंडलीकके कारण ही. 
पुर है। नहीं तो पंढरपुरको कौन पूछता है ? इस देवताकों यहाँ कौन लाया 
पुंडलीक लाया। पुंडलीकके लिए मेरी जो श्रद्धा और भविति है, उसे गीता-' 
में देखिये । दूसरे अध्यायमें स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते हुए सेते कहा है कि ' दा 
जातता कि कौन-कौन स्थितप्रज्ञ हो गये ? परन्तु मेरे सामने स्थितप्रज्ञकी मूर्ति 
हपमें पुंडलीककी मू्ति खड़ी है ।/ जब यह्‌ निश्चित हो गया कि उस पुंडलीकरस मैं 
पैंट कर सकूँगा और उसके वाद रुविमणी मातासे, तब मैंने सोचा कि चावी तो, 
मेरे हाथमें आ ही गयी है। अब ताला लगा रहने दो विट्ठल मंदिरमें, क्या 
हानि है? यह मैंने विनोद्में कहा। अब सुझे आपको वतलामेमें आनन्द होता है 
कि अभी यह भाषण करते हुए विट्ठल-मंदिरकी ओरसे मुझे एक चिट्ठी मिली है 
कि आप विदृठल-मंदिरमें भाइये॥ 


यह सारा पत्र पढ़कर मेरा हृदय स्तेह-विक्लल हो गया है। जाप पंढरपुरं- 
निवासियोंने और इन वडवे लोगोंने मुझें जीत लिया है। आपने मुझे गुलास बना 
लिया। इस पत्रके केवल एक शब्दमें मुझे संशोधन करना है। उन्होंने मुझे 'महां- 
संत” और महास्षागवत” कहा है। यह यथार्थ नहीं है। मेसी ऐसी इच्छा और 
तड़प अवश्य है कि १रमेश्वरके चरणोंमें में लौट जाऊँ भौर इस देहके बाद दूसरी 
भति मुझे न मिले। इसी तीज्न उत्कंठासे मेरा सारा काम चल रहा है! यह भूवार्न 
और भ्रामदात परमेश्वरकी सेवाके सिवा दूसरी किसी इच्छासे मैं नहीं करता, परन्तु 
फिर भी में 'भहाभागवत्' नहीं हें और 'महासंत' नहीं हूँ। आप सबके आशीर 
वादिसे और इन वैण्णवोंके भवित-प्रेमके वशर्मे कल प्रभातमें साढ़े चार बजे अपने 
स्थानसे रवाना होझेंगा और पुंडलीकके संदिरमें, झविमणी माताके मंदिरमें और. 
पाँडुरंगके संदिरमें, तीनों जगह भगवान्‌ से भेंट कहूँगरा। ग 


सर्दिस-प्रयेशका आग्रह क्यों ? 


मन्दिस्पवेशका आग्रह यदि मैं न रखूँ, तो संसासमें हिन्दू-धर्मकी साख नहीं 
रहेगी। मुसलमानोंने अपती मसजिदोंमें, ईसाइयोने अपने गिरजोंम, सिखोंने अपने 
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गुरद्वारोममें कई जगह अत्यत प्रेमसे मेरा स्वागत किया है । अजमेरकी दरगाह भारतका 
मवका मानी जाती है। वहाँ दस हजार मुसलमानोकी जमातमें १९४७ में उन्होने 
मुझे बुलाया था और वहाँ उस दरगाहमें बैठकर हमने क्षपत्री स्थितप्रज्ञस्थ का 
भाषा' वाली गीता-प्रा्थना की॥ उनकी नमाजमे में बैठा हूँ। उसके बाद उनके 
रिवाजके मुताबिक वहाँ जितने मुसलमान थे, वे सारे मेरा हाथ चूमकर वहांसे 
गये। उत दस हजार मुसलमानोमेंसे प्रत्येक आकर हाथ चूमकर गया। इसमें 
कोई घटा-सवा घटा व्यतीत हुआ। इतना उनका प्रेम मुझे मिला है। क्यों 
कोई प्रेम नही करेगा ? जिस मनुष्यके हृदयमें प्रेम ही भरा हो, उसको कौन प्रेम 
नहीं करेगा ? ऐसा ही प्रेम मुझे ईसाइयोकी मडलीमें और बौद्धोसे मिला है। 
सभीका प्रेमपात्र 

जापानके कुछ स्वेही मेरे साथ हैं। बोद हैं वे। हमने बौद्धोके प्रेमके कारण 
बोधगयामें समन्‍्वय-आश्रम सोल्ा है और घोषित किया है कि हमे वेदान्त तथा 
बौद्ध-मतका समन्वय करना है। बौद्ध लोग भी बड़े श्रेमसे कद्ते हे कि बुद्धने जो 
धर्मचक्-प्रवर्तत” किया था, उसीको बावाकी यात्रा आग्रे चला रही है। इस प्रकार 
मुझे बौद्घोका आशीर्वाद मिला है, मुसलमानोका मिला है, हिन्दुओका तो है ही। 
जब म॑ं केरल में गया था, तो वहाँ देखा कि चार अलग-अलग तरहफे ग्रिरजे 
हैं। ईसाइयोके 'घार पंथ हैं। वहाँके चारो गिरजाधरोके मुझ्य विशप लोगोने 
एक पर्रक भ्रकाशित किया था कि विनोबा जो राम कर रहा है, वह हजरत 
ईसाका ही काम है। इसलिए सभी गिरजे उनको सहकार दें।” इस प्रकार आपके 
घर्मके एक व्यवितका स्वागत जब सर्वंधर्मीय करते हूँ, तो मैं किस मुंहसे कहूँ कि 
मे अकेला इस मंदिरमें जाऊँया और “मुसलमानो, तुम्हारी इच्छा हो, तो भी मत 
आओ--में कैसे यह कहूँ ? जिसे इच्छा ही नही होगी, बह आयेगा ही क्यो ? 
जिसकी श्रद्धा मूर्तिमें न हो, उसे नहीं आना चाहिएं। परन्तु जिसमें भश्षित है, 
भाव है, उसपर क्यो प्रतिबध हो ? 

कबीरका नाम इस पंढरपुरम है यह नही ? आप कवीर के भजन गाते हैँ 
कि नहीं? 

कवीराचे भागों विणु छाम्रे, मूछ उठविले कुंभाराचे । 
(कबीरके साथ करछेपर बुनाई की। थुम्दारके बेढेको जिताया।) 
फ 


८ तीसरी बकिति 


तो कौन था वह कबीर ? शेज महमूद कौन था? भागवतोंमं कभी ऐसा 
भेद हुआ है ? ये अपने महाराष्ट्रकी घबनाएँ हैँ। तुकारामने लिख रखा है कि 
मुझे चार साथी मिले। चार खिलाड़ी साथी मिले। कौत-कौतसे ? ज्ञानवैव, 
सामदेव, एकनाथ भर कबीर) 
मंदिरोंके द्वार खुले 


फिर अब किस मुँहसे कहूँ कि में अकेला मंदिरम जाऊंगा ? हरिजनोंकों जाने 
देते हैँ, परंतु हरिषनोंके साथ में चला जाऊं कौर वीद्ध मेरे साथ हों तो भवेश 
नहीं मिलेगा! मुसलमान कार्यें, ईसाई आार्यें, तो प्रवेश नद्ीं मिलेगा। क्या 
यह मुझे शोमा देगा ? क्या इससे हिल्दू-धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी? यह सब 
विचार आप कहें। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि यह विचार आपको जंचा है। 
आपने मुझे पत्र लिखकर भेजा है। इस तरह भारतके सादे हिन्दू-धर्म-मंदिरोंके 
दरवाजे, हृदयके दरवाजे ख्लोल दिये। यह मेय विश्वास है। यह जो भूदाव+ 
प्रामदान-यज्ञ चल रहा है, वह समूचे विश्वके लोगोंको आकर्षित कर रहा है। 
इस यात्रा्मे वीस-पच्चीस भिन्न-भिन्न देशोंके लोग आये हुए हैं। इस भावसासे 
बाये हैं कि मारतमें एक बहुत उज्ज्यल तेजीमय ज्योति प्रकक हो रही है। उसकी 
हम सब लोगोंकी आवश्यकता है। ऐसी भावनासे विदेशीके लोग यहाँ बाते हैँ। 
उतको छीड़कर में मंदिरमें जाऊँ, तो वया बह मुले शोभा देगा ? इसीलिए मेरा 
आग्रह है। अन्यथा सुझे किसीपर आक्रमण नहीं करवा है। यह चीज मेरे जीवनमें 
है ही नहीं। वह मेरा शील नहीं है। धह अहिंसा नहीं हैं। वह संतींकी सिखाबन 
नहीं है । में बहुत हपित हो रहा हूँ। कल परमेश्वरने अपने मंदिरमें मुझे बुलाया 
हैं। में बड़ी उत्कंठासे जाकर विठोंबाके दर्शव करूँगा और मुझे जो पुण्य मिलेगा; 
उससे मुझे आशा है कि इस देशमें बहुत आनन्द फैदेया । 


सगवानूका अद्भुत बर्शन 
आज मे उस विगेवा-मंदिरके शिखरके सासने वैठकर बोल रहा हूँ, जिसका 
दर्शन कर ५-६ सी सालसे हरिजन वापस लींढते थे। वे यात्नाके लिए भत्ते थे 
लेकिन उन्हें मंदिर्के अन्दर जाकर अगवानूका दश्शम महीं मिलता था, तो भी 
उनकी श्रद्धा बटूट रही। हिन्दू-धर्मकी सबसे श्रेष्ठ उपास्तना उत लोगोंते की' है 


भगवान्‌ूफे दरबारमें ९९ 


धौर समाधान माना है कि हमें मदिर्फे शिसरका दर्शत होता है, तो हमारी यात्रा 
सफल हो गयी । उन दिनो वे लोग पैदल आते थे और अदर प्रवेश नही मिलता 
था, तो उसकी शिकायत करनेके बजाय वे समझते थे कि शिखरका दर्शन हुआ, 
तो भगवान्‌का दर्शन हुआ। भगवानूका दर्शत होता है और हर जगह होता है, 
पर उसीको, जो उसके लिए प्याप्ता होता है। 


मंदिर-प्रवेशकी समस्या 


फ्रालपुरुष अपना काम कर रहा है। दस साल पहले एक महापुरुष (साने 
गुझुजी ) से यहाँपर अवशन किया था। हूरिजनोकी वेदना उनके हृदयमें प्रकट हुई 
भोर उनके अनशनसे मदिरके दरवाजे हरिजनोके लिए खुल गये। लेकित फिर भी 
मदिरमसे अहिन्दुओका प्रवेश अभीतक नही हुआ था। हमने नम्नतापूर्वक जगन्नाथ 
मदिरमें उसकी कोशिश की थी, लेकिन जहाँसे नानककों वापस लौटना पडा था, 
धहीसे मुझे भी वापस लौटना पढा। इसलिए कि एक बहुत ही श्रद्धा-मक्तिमती 
» फ्रेंच महिता मेरे साथ धी। मैने उचित समझा कि जहाँ उस महिलाका अ्रवेश नहीं 
हो सकता है, वहां मुझे नहीं जाना चाहिए, वावजूद इसके कि मदिरकी मूति- 
में भेरी ठीक वैसी ही गृढ़ श्रद्धा है, जैसी आम जनताकी होती है और जिस श्रद्धासे 
शातायित होकर अत्यन्त वेदवा, यश्रणा और अपमान सहत करके वे यहाँ आाठे 
रहे। लेकित मैंने समझा फि मुझे वहाँ नही जाना चाहिए। 


गृरवायूरकी घटना 


दूसरा प्रयत्व केरलमें युस्वायूरमें किया था। वहांके लोगोंने इच्छा प्रकट की 
कि में अपना नित्यका रामायण-पराठ मदिरमें जाकर करूँ। मदिरवाले इससे बड़े 
प्रसन्न थे। लेकिन जब थे बुलाने आये, तो मैने कह्टा कि “मेरे साथ कुछ ईसाई और 
मुसलमान भाई भी हूँ। के मेरे साथ रामायण-पाठमें बैठते हैं। अगर आप उनके 
साथ मुझे आने देंगे तो में आऊँया।” उन्होने कह्य कि “आपका उद्देश्य हम समझ 
सकते हैं, लेकिन हम लाचार हैं।” मैने अत्यन्त मम्रतापुवेक उनसे कहा कि 
“जमाना बदल रहा है, इसका थोडा-सा सयाल करें। मे वहां नही जा रहा हूँ, इससे 
मुझे जितना दुख होना स्भव है, मेरी आत्मा कह रही है और इसीलिए मैं 
भम्नतापुर्वक निवेदन करवा हूँ कि उससे ज्यादा दु स्र गुस्वायूरके देवताकों होगा 


१०० तोचरी बर्ति 


कि यावा मेरे घास जाना चाहता था, लेकिन सम्रतता और भपितसे आनेवाले 
भैरे उस प्यारे बन्देकों मेरे पास नहीं आने दिया ।7 इस घटनापर कैेरलके कुल अख+ 
बारोंमें चर्चा हुई। कुछ अखबारोंने मेसा तिषेघ किया, पर बहुत-से अखबारोंने 
डउतका निषेध किया, जिन्होंने मुझे वहाँ जानेकी इजाजत नहीं दी थी। मुझे 
लग रहा है कि कालपुरुष एक माँग कर रहा है। 

एक भाईने मुझसे कहा कि “गांधीजीकी एक मर्यादा थी। जिब मंदिरोंगे 
हरिणनोंको वहीं जाने दिया जाता, वहाँ उन्हें जाने देना चाहिए, यही उनका आग्रह 
था, लेकिन आप इससे ज्यादा आग्रह क्‍यों रखते हैं ?” मैंने कहा, “इसमें मेरी 
अन्तयत्मा जो प्रेरित करती है, वही करता हूँ। अपने विचारोंके लिए मैं! अपवेकों 
ही परिपूर्ण जिम्मेवार मानता हूँ!” 


मंदिरमें अद्भुत दर्शन 


यहाँ पंढरपुरसें जब आता हुआ, ठव चर्चा चली कि मैं अहिरुओंको लेकर 
मंदिरमें घुसनेवाला हूँ । खासतीरसे मुसलमानोंका नाम लिया जाता था। लेकिते - 
लोग जानते नहीं कि इस तरह घुसना मेरे लिए असम्भव है। भ्राक्रमण करता न' 
मैरे शीक्षमें है, न मेरे विचारमें है और न मेरे गुरुने मुझे ऐसा सिखाया है। मुझे 
कोई जबरदस्ती हीं करतो है। पंढरपुरके विठोवाके लिए मेरे मनमें जो भवित 
है, उत्का साक्षी और कोई नहीं हो सकता है, उसका साक्षी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ही हो सकता है। 

पूंडलीकके मंदिरके संचालक मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि आप अपने 
सब सावियोके साथ मंदिरमें आ सकते हैं। उसके वाद रुक्मिणी माताके मंदिरके 
टृस्टी आये। अन्तर्में विठोवाके मंदिरके टूस्टी भी आये। मैंने उनसे लिखित 
आमंत्रण माँगा और विनोदमें कहा कि “रुक्मिणीने भी स्वयं भगवानूकों पत्र 
लिखा था ।' उसके वाद उन्होंने मुझे पत्र दिया और बड़े ही प्रेमसे मुझे वहाँ बुलाया। 
उन्होंने मुज़पर जो उपकार किया है, उससे बढ़कर उपकार आजतक किसीमने 
नहीं किया है। 

भेरी आँखोंसे घंटेशर अश्ुवारा वहती रही, क्योंकि मुझे वहां कोई पत्थर 
नहीं दिखा। जब मैं मंद्रिरमें जाने लगा, तव किनकी संगतिमें जा रहा था* *** ? 


(धस समय विनोचाजी रुके, उनकी माँखोंसे आँसू वहने लगे।) वे थे---रामानुज, 


भगवानूके दरबारमें १०१ 


नम्मालवार, ज्ञानदेव, चैतन्य, कबीर और तुलसीदास! धन्य है यह मन्दिर। 
बचपनसे जिनकी सगतिसें आजतक रहा, उन सवकी मुझे याद आ रही थी और 
जिनकी सगतिमें मेँ पला, उन सबका स्मरण मुझे होता था। दर्शनके लिए मैने 
जव उस मूत्तिके सामने अपना मस्तक झुकाया, तव मैने अपनी भांको वहाँ देखा, 
अपने पिताको वहाँ देसा और अपने गृझुको वहाँ देखा। सैने किसको वहां नहीं 
देखा ? जितने लोग मुझे पूज्य और प्रिय हैं, वे सब मुझे वहाँ दिखे। 
फातमा और हेमा 

मेरे साथ दो बहनें थी फातमा और हेमा । एक मुसलमाव, दूसरी ईसाई। 
पुजारियोने दोनोसे कहा कि 'ठाप भगवावूकों स्पशं करिये।' यहाँ एक रिवाज 
है, भगवान्‌ूको आरलिगन देते हैं। दूसरे मदिरोमें ऐसा रिवाज नही है। वहाँ 
भगवानूको छूते नही हैं।“रखुमादेवी वर । हातविण स्पशिजे, चक्षुविण देखिले । 
ब्रह्म गे माये।” तो फातमासे और हेमासे कहा गया कि तुम भगवानूको छुओ। 
दोतोने भगवानूको स्पर्श किया। दोनोंके स्पर्शसे मेरा खयाल है कि भगवानुका 
शरीर रोमाचित हुआ होगा । एक लड़की मुसलमान है, जिसमे एक जैन लडकेके 
साथ शादी की है और वह शादी मेरे हाथोसे ही हुई है। दूसरी जर्मन लडकी है, 
जो अपने देशकों, माता-पिताको, भाई-बहनको छोड़कर हिन्दुस्तानकी सेवार्मे 
आयी है। गाधीजीके विचार पढकर, यहाँ णो छोटा-सा काम्र बल रहा है, उसे 
देखनेके लिए वह भायी है। ईसामसीहका नाम उसने नहीं छोड़ा है। उसे छोड़नेकी 
जरूरत भी नही है। उसे वहाँ प्रवेश मिला, तो मेरे दिलकों अत्यन्त शान्ति मिली | 
आज विश्वमें घाति और प्रेमकी शवित बढनी चाहिए। मदिर-प्रवेशकी यह बहुत 
बडी घटता है। इसने शाति और प्रेमको बढावा दिया द्वै। कालपुरष अपना काम 
कर रहा है, इसका दर्शन आज मुझे हुआ ।# ७ 


ह पंदरपुस्‍के २९ भीर १० मई १९५८ के दो प्रवचनोंसे। 


अ्खे! 
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अगर जाप हिन्दू बना चाहते हैं, अगर आपको + 
परमात्माकी पूजा स्वीकार है, तो आप अपने भन्दिरों- 
के दरवाजे अछूतोंके लिए भी खोल दें। परमात्माके दर- , 
 बारमें उसके भक्‍्तोंमें कोई फर्क वहीं किया जाता। वह 
तो इन अछूतों और नाममात्रके जछूतों, सबकी पूजा एक- 
सी स्वीकार करता हे । उसके यहाँ सर्फ एक ब्ार्त | 
हे--आार्थना सच्चे दिलसे होनी चाहिए। 
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४. सप्तन शक्तियाँ 


नारो-शक्तियाँ 


कीति: श्रीवक्चि नारोपां 
स्मृति्मंधा धृतिः क्षमा 


खपत शक्तियाँ 
। ०) क्वीतति 
[#..] श्री 
७ वाणी 
७ स्मृति 
# भेषा 
छः घुति 
७ फिमा 


हप्त शक्तियाँ श्ण्प 


श्कोति 
भगवदगीतामें सात स्त्री-शक्तियोका उल्लेख है। थे हैं? कीति, भो, वाणी, 
स्मृति, मेघा, घृति तथा क्षमा । वास्तवमें ये समाणकी शक्तियाँ हैं। सातका रूपक 
हमारी भाषाओमें ही नही, वल्कि हिन्दुस्तानके बाहरकी भाषाओमे भी रूढ है । 
सात लोकोका, सात आसमानोका वर्णव मिलता है । इस तरह सप्त शव्तियोकी 
कल्पना बहुत पुराने जमानेसे चली आयी है। तरह-तरहसे उसका विवरण हीता 
है। भगवदूगीतामें चचित विवरण इस श्लोक में है 7 


'कीत्तिः भ्रो्वाकच् नारीणां स्मृतिमेंधा धुति। क्षमा ॥ 


“कीति' को एक शक्तिके रूपमें यहाँ रख दिया गया हैं । सस्क्ृतिके परिणाम- 
स्वरूप, अच्छी कृतिके परिणामस्वरूप दुनियामे जो सदुभावना पैदा होती है, उसे 
कीर्ति” कहते हैं । कीर्तन शब्द भी उसीसे निकला है। भगवश्नाम-सकीर्तन शब्द 
भी उसीपरसे बना है । जहाँ मूलमें अच्छी कृति नहीं होती, वहाँ उसमेंसे सावेत्रिक 
सद्भावना पैदा होनेका सवाल ही नही उठता । इसलिए कृति मूल है। कृतिमें 
कीति अन्तहित है । 
प्रथम शक्षित ४ कृति 


प्रथम शक्ति कृति है । इसके परिणामस्वरूप पूरे वातावरण में सुगन्धि फैलती 
है। ऐसी सुगन्धि, जो अच्छी कृतिके प्रति अनुराग पैदा करती है। यह अनुराग 
ही 'दीति' है। महापुरुषोंके नाम दुनियामें घलते हैं। इसका मतलव यह कि 
उनकी अच्छी कृतियोने सारे मानव-जीवनकों अकित किया है और उनका कीर्तन 
मिरन्तर समाज-हृदयमें चलता है। अनेक महापुरुषोकी जयन्तियाँ प्रचलित हैं ॥ 
भगवान्‌ राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसामसीह, कबी र, नानक, तुलसीदास आदिकी 
जयन्तियाँ मनायी जाती हैं। इसी तरह कीति काम करती दै । 
स्न्रियोंकी जिम्मेदारी 

कृति, सत्कृति या अच्छी कृति जब की गयी, तव उप्तका छो फ़स मिलता था, 
वह समाजकों मिला। लेकिन कीतिसे भविष्यकालमे भी कृति काम करती है। 
हमने अच्छी फेती की, बहुत मेहनत की, तो हमारे खेत अच्छी फसल आयेगी । 


१०६ होतरी दाशिद 


उस अच्छी कृतिका मच्छा फल मिल गया। लेकिन असुक किसानने अमुकत खेंतमें 
अमुक तरीकेसे काम किया और बहुत अच्छी फसल पैदा हुई, इस तरहसे कीति 
फल जाती है और फिर वह कीति इसी भ्रकारकी कृतियोंको प्रेरणा देती है। 
इसलिए कृतिकी परम्परा चलानेवाली जो शक्ति है, उसे कीति कहते हैं। मातता३ 
पिताकी सन्त्रान होती है, तो कुल' की परम्परा चलती है। गुरुके शिष्य होते हैं; 
तो ज्ञान की परम्परा चलती है। लेकिन कृतिकी परम्परा कैसे चलेगी ? कीति 
कृतिकी परम्परा चलानेवाली एक नारी-शक्ति मानी गयी है। 'नारोणां कौ्ति/ 
कह दिया, तो यह विशेष अर्थ्में कृतिकी सुगनन्‍्ध फैलानेकी जिम्मेदारी स्त्रियोपर 
बाती है। अच्छी कृतियोंको संग्रहीत करनेकी शक्ति स्त्रियोंने दिखायी है, ऐसा 
लनुभव भी है। इसीको परम्परा कहते हैं, संस्कृति भी कहते हैं, जो कीतिका 
ही परिणाम है। कृतिकी यह परम्परा सतत जारी रखनेका काम्र कीति करती है। 
हमारी संस्कृति 

कीतिसे कृति-परम्परा जारी रहती है और उसमेंसे संस्कृति निर्माण होती 
है--हमारी संस्क्ृति। जिनको हमने 'हम' माता--एक सीमित समाज हो गया। 
उसमें फलाने-फलाने अच्छे काम करनेका प्रयास हुआ है, उनके लिए आत्म- 
भाव उस समाजमें पैदा हुआ है। इसीका नाम है, उसकी 'संस्कृति"। 

किसी एक ऋषिने पहले-पहल मांसाहार-त्यागका प्रयोग किया। उसके बहुत 
अच्छे परिणाम--शारीरिक और मानसिक निकले, तो उस कृतिकों फी्तिने 
फलाया। धदनुसार टूसरोंने भी प्रयोग किये। उत्की भी एक परम्परा चली। 
फिर जिस समाजमें वह परम्परा चली, वह उसकी संस्कृति! बन गयी । 

किसीने वैल और गरायका समुचित उपयोग करनेकी कल्पना हूँढ़ निकाली । 
चलोंका उपयोग ठोक-ठीक करो और गायका दोहन करो । गायका दूध दुहनेकी 
गह कल्पना भी मनृष्यकी एक खोज है। एक प्राणी दूसरे प्राणीका दूध पीमेकी 
योजना करते हुए सृष्टिये नहीं दीखता। लेकिन मानवने दूध पीनेकी योजना की-- 
गाय, भैस, बकरी इत्यादिके दूध की । उसने यह भी जाना कि हम इसका दूब 
पोर्येंगे, ती हमारे लिए ये प्राणी माता-पिताके समान हो जायेंगे। जैसे समाजवाद- 
में हर व्यक्तिके लिए पूर्ण संरक्षणकी योजना हीती है, बसे ही हमारे इस व्यापक 
समाजवादमें गाय-बंसको पूरा रक्षण देनेकी योजना हुई । यह 'सस्क्ृति' तन गयी । 


हप्त शक्तियाँ है मत 
ल्थियोंका विशेष कार्पे 


पहले कृति और फिर कौतिसे परम्पया चलती है। उसमेंसे सस्कृति बनती है! 
पह सादा विचार स्नरीके कामोमें विशेष माना जायगा। यो परम्परा चलाने- 
की और ससक्ृृति बनानेकी जिम्मेवारी सारे मानव-समाजपर आयेगी। उसमें 
मर-वारीका भेद नही किया जायया । लेकिन कुछ वातोकी विश्येप जिम्मेवारी किसी 
विभागपर आ जाती है। कीतिकी जिम्मेवारी स्त्रियोपर आयी ॥ उनके लिए वह 
चीज अनुकूल थी। कृति सब कर लेते हैं, लेकिव फैलानेवाले वे होते हैं, जिनके 
हाथमें शिक्षणका अधिकार होता है। आजकल शिक्षणका अधिकार स्कूलफे 
शिक्षकके हाथम माना जाता है, पर उसका प्रथम और विशेष अधिकार माता 
फो ही है। यानी स्त्रीको ही है। वह वच्चेको दूध पिलाते वक्‍त अपनी सस्कृति- 
की बहानियाँ सुनायेगी और उससे बच्चेका दिल और दिमाग बनेगा। यह सवकी 
सब शक्ति विशेषतः स्त्रियोको हासिल होती है। इसीलिए भगवानूते स्त्री-कार्यों> 
में कौति-कार्यकों शामिल किया। 

छृतिके परिणामस्वरूप समाजमे सदभावना जाग्रत रखकर उसकी परम्परा 
जारी रहे और तत्परिणामस्वरूप सस्कृति वने--इतना कुल-का-कुल कार्य-विभाग 
साधारण तथा प्राघान्यत. विशेषतः स्त्रियोका माना गया है। 


श्भी 


फ्रीतिः भ्री ॥ दूसरी शक्ति श्री-शक्ति है! श्री” शब्द वहुत प्राचीन है। 
घह भगवान्‌के मामके साथ या किसी आदरणीय पुरुषके नामके साथ भी जुडा 
रहता है। श्रीराम, श्रीकृष्ण हम कहते हैं। श्रीहरि सर्वत्र मिलता है। मनुष्यको 
सम्बुद्ध (2०0८७8) करनेमे भी श्री! लिखते हैं । राजाओको राजश्री 
कहते है। ज्ञानी ब्राह्मणको ब्रह्म॑श्नी कहते हैं। श्रीमान्‌ शब्द भी प्रचलित है। 
यह शब्द ऋग्वेदका है। इसका मूल स्थान वेदमे है। वहाँ अग्नि का वर्णन करते 
हुए उसकी श्रीका वर्णन किया है: 'स दर्शतः श्री/---अग्निकी श्री है, यानी उसकी 
श्री दर्शवीय है। जिसकी कान्ति दर्शनीय है, वह अग्नि दर्शत थ्री: है। 'अतिथि- 
पूंहे पृहे“--घर-घरमे वह अतिथि है। अतिथि-सैवाका साधन अग्नि हैं। वह 
रसोई करती है। यहाँ उत्पादनकी शक्तिके स्पमे शीको देखा। फिर उसका 


ड्ग्द तोसरी शक्ति ५ 
अर्थ लक्ष्मी हुआ; क्योंकि लक्ष्मी उत्पादनसे पैदा होती है। अखिसे लक्ष्मी पैदा 
होती है। थरम-शक्ति ही श्री है। जहाँ मनुष्य शम नहीं करता, चहाँ किसी 
प्रकारकी कान्ति, शोभा या लक्ष्मी नहीं हो सकती। 

श्री शब्दके मुख्य अर्य हैं--लक्ष्मी, कान्ति और शोभा। संस्कृतमें हाथके 
लिए हस्त' शब्द है, कर' भी है। हस्त शब्द दुनियामें 'हास्य' प्रकठ करता है, 
यानी शोभा प्रकट करता है। जब मनुष्य हायोंसे काम करता है, तब द्ुनियामें 
हास्य प्रकट होता है। श्री सवका आश्रय-स्थान है। भाश्रय' शब्द भी श्रीपरसे 
बना है। उत्पादन बढ़ता है, तो सवको आश्रय मिलता है। फान्ति, प्रभा भी 
घुद्धिका बहुत बड़ा आश्रय है। शोसा तो आश्रय है ही। कान्ति शब्द हमें बुद्धकी 
प्रभा दिखाता है। लक्ष्मी' शब्द उत्पादन दिखाता है। शोभा गौचित्य दिलाता 
है। जिस जगह जो करना उचित है, वह यहांकी शोसा है। मैला अगर रास्तेमें 
पड़ा है, तो बहू अशुभ हैं। अगर खेतमें, गडढेमें पड़ा है भौर उसपर मिट्टी है; 
तो बह शुभ (उचित) है। लेफिन हम देखते हैं, बिद्ानोंके शक्षण ! लिखनेके 
लिए जहां बैठते हैं, यहाँ वे फाउन्टेनपेन प्ाड़ा फरते हैं। स्पाही आसपास पड़ी 
रहती है, यह अनुचित है। उसमें शोभा नहीं है। स्वच्छता, पाविश्य ये सब 
श्रीमें आते हैँ। वुद्धिकी; फान्तिको चमक और लक्ष्मी, यानी उत्पादन भी श्रीमें 
थाता है। इसलिए श्री ऐसा शब्द है, जिसमें यहुत सारी अभिलपणीय वस्तुएँ 
हैं, जिनकी हम अभिलापा कर सकते हैं, करनी चाहिए, वे सारी जुड़ 
जाती हूँ। 

स्त्रीकी शवितयोंमें श्रीका वर्णन किया है, तो स्वीपर यह जवाबदारी भाती 
है कि समाजम उत्पादन बढ़ानेके लिए उद्योगशीलताकी प्रेरणा दे, ताकि लक्ष्मी 
रहे। घर साफ करता, आसपासका आंग्रन साफ करना इत्यादि स्वच्छवाका काम 
स्त्रियां करती हैं। इसलिए संस्कृतमें फहानत है। 


* ल गृह गृहमित्याहः गृहिणी गृहसुच्यते ४ 


““बरको घर नहीं कहते, अपर उस घरमें गूहिणी न हो। गृहाथिमानी देवता 
गृहिणीके रूपमें हो, तो वह गृह कहलाता है। वह उस यूहकी शोसा कायस रखती 
है भर वढ़ातो है। 


सप्त गक्तियाँ १०९ 


स्वच्छता थी है 


मुझे तो इस देशमे शोमाका कुछ खयाल ही नही दीसता है। जहाँ अत्यन्त 
विषमता होती है, वहाँ शोभा नही होती। अपने शरीरमें जो अवयव हैं, उनके 
अलग-अलग काम हैं। लेकिन किसी अवयवको हम गदा रखें, तो सारे शरीरको 
बह दूषित करेगा, शोभाहीन, कान्ति-विहीन ववायेगा। इसलिए हर अवयव 
अपना काम करता रहे, लेकिन साथ-साथ सब अवयवोको स्वच्छ, निर्मेल, कान्ति- 
मान्‌ बनाना जरूरी है, तभी शोभा है। पतजलिके महाभाष्यमे कहा गया है? 
“बुरुछ इस पांसुलपादम्‌---पूछ ले किसी गेवारसे, जिसके घूलसे भरे हुए पाँव हैं। 
उस आदमीको गेँंवार कहा गया है, जिसके पाँवमें कीचड लगी है, घूल लगी है। 
पाँव स्वच्छ रखनेकी जरूरत, नाखून स्वच्छ रखनेकी जरूरत गेंवार महसूस नहीं 
फरता। हम भी कभी-कभी महसूस नहीं करते। हाथ, नाक, भांख स्वच्छ 
रसनेकी, पेट अन्दरसे स्वच्छ रखनेकी जरूरत योगी महसूस करते हैं। योगमें 
देहकी स्वच्छृताका बहुत खयाल रखा जाता है। कुल-का-कुल स्वच्छताका 
विभाग श्रीमे आता है। 
प्रचार-शक्षित ओर भोचित्य 

उत्पादन-विभाग थीमें आता है। जिससे सृष्टि हेसे, वह भी श्रीमें आता है 
ओर कान्तिकी चमक, जो उसकी प्रचारक है, वह भी श्री है। कान्तिका अर्थ 
प्रचार-शवित है। सूर्यमें सिफे आभा होती और प्रभा न होती, तो उसका प्रचार 
न होता। आभा तो वह है, जब बडे तड़के सूर्य उमता है और प्रभा बहू है, जब 
सूर्य उगनेके थोडे समयके बाद चारो ओर उसकी किरणे फैलती हैं। वह श्री है। 
भन्दर तेजस्विता हो और बाहर वह फैली हो, उसका नाम है कान्ति॥ में दीवालो+ 
पर लगे अशीभनीय चित्रोको, पोस्टरो को हटानेकी बात करता हूँ। उतमें श्री 
और ओऔचित्य नही है। दर्शतः भो.---जिसका दर्शव मयल है, ऐसा वह नही 
है। यह ओऔचित्य-विचार हमें हर जगह करना चाहिए। ओऔचित्यके लिए 
ज्ञानकी जरूरत होती है। इसलिए कुछ हृदतक इसमें ज्ञान भी भाता है। तो, 
श्री एक परिणाम है, अनेकविध सावधानियोक्रा परिणाम है। कमंक्षेत्र्मे 
सावधानी, व्यवहारमें सावधानी, चिस्तनर्में सावधानी रखते हैं, तो श्री होती है। 


किस वक्‍त क्या बोलना, इसमें भी आचित्य है। यह भी भरी में आता है। 


११० तीतरी शक्षित 


श्रीमान्‌ अजित 


+ 


इस तरह थी एक परम व्यापक शब्द गीतामें शवितके रुपमें आया है। कह हैं! 

धत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धर 7॥ 

सत्र श्रीघिजयों भूति्धूया नीतिम॑तिसंस ॥ 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और पार्थ बनुर्धर हैं, वहाँ श्री, विजय आादि सब हैं। इसमें 
श्रीको भले नहीं हैँ । भगवानूके जो छह गुण माने जाते हैं, उनमें भी 'भ्री' भाता है. 


'ऐश्व्यस्थ समग्रस्य घर्मत्थ पशसः मिय। 
ज्ञन-वराण्ययोस्चंव पाणां भर इततीरणा 


धर्म, यश, ऐश्वर्य, श्री, शान, वे साग्य आदि मिलकर भगवान्‌ बनते हैं । विभूतिका 
घर्णन करते हुए भगवानूने कहा है; 


'यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्सत्त्व श्रीमवृजितमेव वा । ! 


जो-जो वस्तु श्रीमान्‌ या ऊर्जित है, उसमें भगवान्‌की भिभूत्ति है। इसमें दो विभू> 
तियाँ हैं। श्रीकों ऊजंके साथ रख दिया है। ऊरणित याने भआन्तरिक बला 
बाहर जो प्रभा चमकती है, बह श्री है। कुछ विभूतियाँ ऐसी होती हैं, जिनकी 
श्री प्रकट होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं, जितकी विभूर्ति भ्रुप्त रहती है) वें 
कथित हूँ। श्रीमान्‌ और ऊर्जित ऐसी दो महान्‌ विभूतियाँ दुनियामें शेती हं---मैसे 
भगवान्‌ विष्णु 'भ्री' हैं और सगवान्‌ शंकर 'ऊजित' हुँ। जैसे जनक महाराज श्री हैँ 
और शुकदेव ऊर्जित हैं। गीतामें योगी पुरुषके बारेमें कहा है कि जब उसका योय 
अपूर्ण होता है, तव वह श्रीमान्‌ पविन्न कुलमें जन्म लेता है अथवा योगीके कृलमें 
जन्म लेता है। पहली श्रीमद्‌ विभूति है और घूसरी ऊजित विभूति है। 

शोको बढ़ाना स्त्रियोंका काम 


इस तरह गीलएमें समझसेका सार यह है कि श्ीको बढ़ाना चाहिए। हमारी 
श्री कम ने हो, शोभा कम न पड़े, हत-श्री न हो, यह एक जिम्मेवारी समाजपर है 
और शायद स्त्रियोपर विशेष है, ऐसा भगवान्‌ सूचित करना चाहते होंगे, 
इसलिए उन्होंने श्रीकी गिनती नारीके गुणोंमें की । वैसे, 'कोलि: थ्री्यक्च सारीपां 
स्मृतिमंघा घृतिः क्षमा” इस एलोकमें चारी यावी केवल स्त्री नहीं है | मातवकी जो 
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शब्िित है, उसे नारी' कहा गया है। इसलिए कीर्ति, श्री भादि श्रेष्ठ विभूतियोका 
थो वर्णन है, वह सारे समाजपर लागू होता हैं । 


३० वाणी 


तीसरी शक्ति वाणी” है। जाहिर है कि मनृष्यकों भगवानूने अन्य प्राणियीत्ति 
मिन्त एक वाणी दी है। दूसरे प्राणियोके पास भी अपनी वाणी है, लेकिन वहू 
इतनी स्फुट। स्पष्ट नही है, जितनी मनुष्यके पास है। छोटे-छोठे प्राणियोकी 
अपनी वाणी है, जिसको हम समझ नहीं सकते। चीटियाँ, फफूँदी इशारेसे काम 
फरती हैं। मधुमव्सियाँ एक-दुसरेसे मिल-जुलकर काम करती है, इसलिए 
भुमकित है कि उनके पास भी अपनी कुछ वाणी हो । वाणी यानी विचार-प्रकाशन- 
का साधन। मनुष्यको एक विशेष प्रकारकी वाणी हासिल हुई है। यह एक 
घहुत बड़ी शक्ति है, जो भगवान्‌ने दी है। उसका उपयोग ठीक ढंगसे होता है, 
तो बह शक्ति उच्चतिके लिए साधन बन सकती है। 


धांणी भौर भाषा 


वाणी ओर भाषार्म अन्तर है। भाषा भगवान्‌की दी हुई नहीं है, वाणी 
भगवान्‌ की दी हुई है। भाषा बदलतों है, वाणी नहीं। दुनियामें जितने 
सनुष्य हैं, सबको भगवाध्‌ने आस यामी दर्शन-शक्ति दी है। उसी तरह विचार- 
प्रकाशन-शवित यानरों वाणी भी दी है॥ इसका रूपान्तर भापामें होता है॥ भाषाएं 
भनेकविध हैं। उन भाषाओमें साहित्य बनता है, जो 'वाथ्मय' कहलाता है। 
घह सथ ग्रोण विभाग है। मुख्य विभाग वाणीका है।वाणोकों हम कल्याण 
फारिणी शव्तिके रूपमे परिणत कर सकते हैं। यद्‌ यद यदति तत्तदेव भवाति-- 
जिराकी वाणी सिद्ध है, वह मनुष्य जो भी बोलेगा, वैसा होगा। यहांतक 
अनुभव पहुँचा है कि वाणीकी सिद्धि साक्षातर फलदायिनी होती है। जिस 
भनृष्यको वाणीकी सिद्धि हो जाती है, वह जो शब्द बोलता है, तदनुत्तार दुनियामें 
होना ही चाहिए, इतनी शक्ति उसमें आती है। इसीको आशीर्वाद-शक्ति कहा 
णाता है। सुनते हैं कि आशीर्वाद या शापोक्ति सफल होती है, और हमारा 
बसा अनृभव भी है। यह एक सिद्धि है। जो वाणीका उपयोग विशप प्रकारसे 
करता है, उसे वह सिद्धि मिलती है। 


श्श्र पौसरी शक्ति 


याणीकी सर्यादाएं--सत्य बचत, मित्त-भाषण 


वाणीके उपयोगकी मर्यादाओंमें एक यह है कि वाणीसे हमैशा सत्य उच्चारण 
ही होना चाहिए । सत्यकी व्याल्या यह है कि जिस चीजको हम सत्य समझते हैं, 
उसका उच्चारण करना चाहिए। सत्य बदलता जायया। आज हमें सत्यका 
जो दर्शन होता है, उससे भिन्न कल हो सकता है। वाणीमें उतना फर्क करता 
होगा। लेकिल आज सत्यको हम जिस रूपमें मानते हैं, उसी रुपमें वाणीके 
द्वारा प्रकट करना चाहिए, दूसरे रुपसें नहीं। वाणीकी यह मर्यादा है कि वह 
सत्य हो। 

दूसरी मर्यादा यह हैं कि घाणीसें मित-भाषण होना चाहिए। शब्द नपा+ 
तुला हो, जिससे कि सत्यमें मदद हो। सत्यके लिए यह पथ्य है। मित-भाषण ही 
जरूरी नहीं है। जो लोग कम बोलते हैं, वे सत्य ही बोलते होंगे, ऐसी बात 
नहीं है। छिपानेके लिए भी मित-भाषण हो सकता है, लेकिन छिपानेके उद्देश्य 
से नहीं, बल्कि सम्पक चिन्तनके, ठीक चिन्तनके उद्देश्यसे मित-भाषण फरना घाणी» 
का एक पथ्य है, जिससे मनुष्यकी वाणीसे सत्य ही निकलता है। इस तरह मित 
भाषण सत्यको मदद फरनेवाला प्रथ्य है। 


अनिन्‍्दा-बचन 


धाक-शक्तिके सिलसिलेमें तीसरा विचार यह आता है कि वाणीसे निन्‍्दा+ 
बचत न निकले। चाहे वह भिन्‍्दा-वचत सत्य हो, तो भी नहीं निकलता चाहिए। 
इससे वाणीमें हित-शक्ति आती है। सामनेवालेका वाणीसे हित होता है । यह शक्ति 
सिन्दा-वच्नन न बोलनेसे आती है! खासकर किसी मनुष्यकी निन्‍्दा उसके पीखे 
इसरेके पास की जाती है। निन्‍दा ही नहीं, वल्कि किसीके वारेमें चिकित्सा भर्थात्‌ 
दोपोकी चिकित्सा, उसके पीछे दूसरे किसीके पास की जाती है। एक बात समझमे+ 
की हैं कि वाणी जो सिर्फ बाहर प्रकट होती है, वही नहीं है। मनमें जो उठती है, 
चहू भी वाणी है। उसको 'परा वाचा' कहा है, जो गूढ़ रूप है। उससे भी हिंत+ 
चिन्तन ही होना चाहिए। दोप-चिकित्सा नहीं होती चाहिए। गुण-ग्रहण« 
के भावना होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी चोज है, जिसका अभाव आज 
हम देखते हूँ । 

अवसर बाणीसे दोषवा उच्चारण होता है। उससे दुनियाक्े वे दोष होते 
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हों या न भी होते हों, सथ उस वाणीसे दासिल हो जाने हैं। अयर इस तरह दोप 
दासिल हो गये, तो हमने अपना बहुत ही वद्ठा नुकसान किया । दौप बाहर थे, यानी 
दूर थे, उनका बाणीस उच्चारण करके हम उन्हे नजदीक ले आये । दूसरे क्रियीके 
दोष थे, वे अपनो वाणीमें आ गये, अर्थात्‌ नजदीक आ गये । मनमे आये बिना 
बाणीमें नही आते, अर्थात्‌ मनमें भी आये । जो दोप दूसरे किसी मनुष्यके थे, विलफुल 
ही वाहरके थे, वहांसे उन्हे टूर ढकेता जा सकता था। उसके बदले हमने उन्हे 
अपनी वाणीमें प्रतिप्ठित किया, यानी मत भी दाखिल किया। वाहरका कचरा 
उठाकर अपने मनमें दाखिल किया । इसलिए बहुत बड़ा म्रप्टाचार हुआ। 
उमय-मान्य हित-बुद्धिसे दोप-प्रफाशन 

काम करनेबालोको एक-दुसरेके विपयमें, कार्यके सिलसिले में चर्चा करनी 

पड़ती है, फ़िर इसमें दोष-चर्चा, दोष-चिन्तन भी आता है। उसमें हिल-खुद्धि- 

से ही अगर दोपोका आविप्करण कर सकते हैं, तो किया जाय; परन्तु जिसके 
दोपोका आविप्फरण हम करते हैं, उमका हित हो, ऐसी तीत्र वासवा सनमें होनी 
धाहिए, जो उसे भी मान्य होनी चाहिए। यदि मेरे मनमें यह हो कि में उसके 
हिंतके लिए बोल रहा हूँ, तो उतना ही काफी नहीं है। उसे भी महसूस होना 
बाहिए कि में जो उसके दोपोका उच्चारण कर रहा हूँ, वह उसके हितके लिए 
ही कर रहा हैँ! ऐसा जब सामनेवालेको महयूग हो और फिर दोप-प्रकाशन हो, 
तो वह चुमेंगा नहीं। उससे उसकी चित्त-शुद्धिमें मदद होगी ! इसलिए चित्त- 
शुद्धि उभय-मान्य हो, यानी जिस मनुष्यके लिए वीजा जा रहा है, उसे भी मान्य 
हो और हमें भी उसकी प्रतीति हो। इस तरह दोनो बाजू हित-बुद्धि होनी चाहिए। 

किमीका ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करनेवालेफो और जिराका किया 
जाता है, उाको मान्य होना चाहिएं। जब दोनोको मान्य होता है, तभी बहू 
उचित होता है। जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उत्ते मान्य ने हो, 
तो जनुचित होता है। उसी तरह उमय-मान्य हित-बुद्धि हो, तभी दोप- 
अकाशन हो राकता है। युण-दोषोका विश्लेषण हिव-बुद्धिति ही होता चाहिए। 
इस तरह सामान्य व्ययहा सकी यह मर्यादा है कि किसीका भी दोप-विश्तेषण उसके 
पीछे ने हो, सामने हो और वह उमय-मान्य हित-बुद्धिति हो, भन्‍्यया बोलोेड़ीं 
कोई जिम्मेदारी किसीपर नहीं है। 

दर 
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भनमपूर्णक मौत 

सत्य भाषण, मिंत-भाषण, धविन्दाश्वचन। उभ्यन्‍्मान्य हित-बुद्धिसि वोंप+ 
प्रकाशन--ये सब जैसे वाणीके साधन हैं, चेंसे ही भौद भी एक साधना है। मौतका 
भी समावेश भगवानूने मानसिक क्षेच्रमें किया है। 'सत!/प्रसाद। सौम्पत्व॑ सोच 
धह जो मौन है, बह मननपूर्वक किया जाता है, इसलिए मनके साथ छोड़ा गया 
है। अगर मौन रखते हैं जौर अन्दर सद्वस्तुका सनन नहीं होता, तो वैसा मौन 
प्ो जानवर भी रखा करते हैँ भौर कहा जाता है कि चह उनके आरोस्यका एक 
फारण है। भनृष्यकों बोलना पड़ता है, इसलिए उसके श्वास और प्रश्वासमें 
छन्‍्तर पड़ता है। श्वास-प्रश्वास विपम होते हैं, तो आरोग्यकी हानि होती है। 
जानवरोंमें श्वास-प्रश्वास सम्रान होते हैं, इसलिए भारोग्य रहता है। वह मौच 
स्िफ वाणीका है, लेकिन हम यहाँ उस मौचकी बात करते हूँ, जिससे वाणीकी 
ताकत बढ़ती है। वह मननपूर्यक किया हुआ मौन है! 

भनन इस वातका करना है कि किसीके जो गुण-दोप दिखायी देते हैं, उनमेंसे 
जो दीप है, वे देहके हैं और गुण आत्माके हैं। दीप अत्यन्त भश्वर हैं, जानेवाले 
हैं भौर गृण अमर है, थिकनेवाले हैं। अतः गुणोंपर दृष्टि स्थिर फरनी चाहिए, 
सश्वर चीजपर नहीं। दोष शरीरके है, इसलिए शरीरके साथ भस्म हो जाने+ 
घाले हैं। यह चीज बहुत वार समझमें नहीं थाती। अक्सर ऐसा भास होता है 
कि मनुृष्यपर गृूण और दोप दोनों लागू होते हैं । वस्तुतः ऐसा नहीं हैं। दोष देहपर 
लागू होते हैं और गुण आत्मापर। सत्य, प्रेम, निर्भयता आत्माका स्वभाव है। 
इसलिए आत्मामें सहज ही वे तीनों रहते हैं। ये सारे गुण आत्माका स्वरूप ही 
है। वैसे इनसे भी भिन्न, भात्माका एक स्वरूप है, जो निर्यृग कहलाता है। 
हम यहाँ सगुण आत्माके चिन्तनकी ही बात कर रहे हैं। मौत गुण चिन्तनके साथ 
होना चाहिए और वाणीसे दोपाविष्करणवंग मौका आये, तो जिसका दोषा+ 
विप्करण करना हो, उसके सामने होना चाहिए और उभ्य-गान्य हित्त-बुद्धिसे 
होता, चाहिए। वाणीकी ये कुछ मर्यादाएँ हम पाल्नव करें, तो वाक्‌-शत्रित प्रबल 

ती हैं । 


धागीशा पथ्य रे 
शिक्षणमें भाषा-शव्रित विकसित की जाती है। अच्छी भाषा बोली जाय, 


सप्त शक्तितियाँ श्श्ष 


लिखी जाय, जिसका प्रमाव हो, यह सोचा जाता है। वाणी अन्दरकी है और 
भाषा बाहुरकी। बाहरकी होनेपर भी भाषाके विकासकी कोशिश की जाती है 
भौर उसका उपयोग भी है। अच्छी भाषासे मतलब है, जिस प्रकारकी वाणीका 
क्षमी हमने विचार किया, उसका ठीक, सम्यक्‌ भ्रकटीकरण। वाणी शब्दसे 
भिन्न होती है। घाणी प्रधान है, शब्द उसके साधन हैं। परा वाचा सूक्ष्म होती 
है। जो मानसिक भाव हैं, वे प्रधान हैं। बहुतोको सयाल नहीं है कि मनमें कोई 
गलत विचार आया ओर यह बाहर प्रकट नही हुआ, तो भी उसका दुनियापर 
पराव असर होता है और मनमें कोई अच्छा विचार आया भौर वह वाशीसे प्रकट 
नही हुआ, तो भी उसका दुनियापर असर अच्छा होता है। इसतिए वाणी जो 
अन्तर्भाव प्रकट करती है, उसका भी नियमन होना चाहिए। अन्दरसे जो सकत्प 
उठता है, वहू ठीक उठे, गलत न उठे, उसपर अंकुश हो | यहाँ जाग्रतिकी जरूरत 
है। गलत सकत्प मनमें न उठे और उठनेपर भी उन्हे वाणीके द्वारा प्रकट न करें, 
इसका खयाल रखना चाहिए। सत्य वाणीका मतलब अक्सर यह माना जाता है 
कि जो भी गलत सकत्प मनमें आता है, उसे बोल बताना । लेकिन इस तरह 
खुला होना ठीक नही है। मतर्भे अगर गलत विचार उठें, तो उन्हे गुरके पास, 
पूजनीय पुरुषके पास ही प्रकट किया जाय। वे हमे बचायेंगे। ऐसे विचार सर्वत्र 
बोलना खुले मनका नहीं, गलत भनका लक्षण है। इन पथ्योके साथ वाणीका 
उपयोग हो, तो वाणी बहुत बड़ी शक्तिका रुप लेगी। 


४ स्मृति 

चौथी शक्तिका नाम है स्मृति'। यह एक बहुत ही सूद्रम शवित है। 
दुनियामें बहुतब्कुछ कार्य चलते हैं। उनके मूलमे अच्छी-बुरी दोनो प्रकारकी काम+ 
नाएँ होती हैं। कामनाओके मूलमें एक सकल्प होता है और सकलप करनेवाला 
मन है। इस प्रकार मूल मन, उसमेसे सकल्प, फिर कामनाएँ, तदनुसार कर्म-- 
यह है जीवनका ढाँचा। 
शुभ और अशुभ स्मृति 

जो कम किये जाते हैं, वे तो करनेपद समाप्त होते हैं, लेकिन उनका एक 
सस्कार चित्तपर उठता है। वह शुभ-अशुभ दोनों प्रकारका होता है, क्योकि 


११६ धीचरी शक्ति 


कर्म भी शुभ और अशुभ दी प्रकारके होते हैं । (608 संस्कारोंका रिकार्ड' भवसें 
होता है। उस्ते स्मृति' कहते हैं! ये स्मृतियाँ बरसों वाद भी जाप्रत होती हूँ।. 
छुछ स्मृतियां दीर्घकालतक रहती हैं। कुछ स्मृतियाँ भाती ओऔर जाती हैं । सारा- 
क्षाब्सारा शेकार्ड का धोझ चित उठाना नहीं चाहता, उ्योंकि जितने कर्म हम करें, 
उनके संस्कारकी स्मृति अगर रह जाय, तो बहुत बोझ होता हद । इसलिए चित्त 
उसमेंसे कुछ फेंक देता है जोर कुछ रह जाता है, उसको स्पृति-शेप कहा जाता है। 
घही शेप स्मृति मनुष्यकों भूतकालकी तरफ खींचती है, आाह्ृष्ठ करती है! 

अच्ची स्मृतियां हों, तो उनसे अच्छी प्रेरणाएँ मिलती हैं! बुरी स्मृत्ियाँ हों, मशुभ 
स्मृतियाँ हों, तो उनका खराव असर रह जाता है। अतः साधकके जीवनमें सवसे 
घड़ा प्रश्न होता है उन स्मृतिभ्रोंसे मुक्ति कैसे पायी जाय ? 

ईं स्मृत्ति स्वप्नमें भी आती है और जाभ्रतिमें भी । सवका चित्तपर घोझ हो 
जाता है। अब ऐसा हो कि उचित स्मृतियाँ, शुभ स्मृतियाँ याद रहें भौर अशुभ 
स्मृतियाँ वष्ट हो जायें, तव तो जीवनके लिए बड़ा लाभ है! लेकिन कहीं ऐसा 
हो जाय कि भशुभ स्मृतियाँ रह जायें और शुभ जायें, तो जीवन वहुत ही खतरेमें 
है। इन स्मृतियोंपर सारा दारोमदार हैं कि साघकका चित्त आग्रे कितता बढ़ 
सकेगा, भूतकालसे कितता जकड़ा जायगा। भूतकालसे प्रेरणा पाकर मनुष्य 
बांगे बढ़ता है। भूतकालके साथ जकड़ गया भौर बुरी स्मृतियोंने उसे जकड़ लिया, 
हो भागेकी प्रयति यलत राहपर होगी। 

स्मृतियोंका चुनाव करके हम उसमेंसे अच्छी स्मृतियाँ याद रखें और बुरी 

स्मृतियां भूलें, यह कँसे हो ? माच लीजिये, मुझे एक बुरी स्मृति नष्ड करनी है, 
ऐसा मैंने याद किया तो वह चुरी स्मृति दुबारा याद हुई । 'अमुक स्मृतिको उत्तम 
करना है, यों अयर में घोलता था सोचता चला जाऊें तो खतम करनेके नाम पर 
उसकी याद ही करूँगा। वह दृहरायी जायगी, तिहरायी जायगी; यों वह मजबूत, 
भजबूत और मजदूत ही होगी। 
भूलनेकी कछा 


हम एक जमातेमें परावीन ये, गुलाम ये | अव आजादी हासिल करके हमने 
गूलामी मिठा दी। लेकिन इतिहासमें दोसोंका रेकार्ड रह गया। हमने भले ही 
गृलामी मिटायी और आजादी हासिल की, पर इतिहासमें चह गुलामी रह गयी 


पसप्त शक्तियाँ ११७ 


यानी स्मृतिर्में चह चीज रह गयी | भब चहांसे वह कैसे हटायी जाय ? इसके लिए 
हरि-कृपाका आह्वान करना होता है। अपने चित्तसे हो अलग होनेकी प्रक्रिया 
करनी होती है, तब मनुष्य अनावश्यक स्मृतियोसे छुटकारा पाता है। नही तो 
स्मृतिको मिटानेके नामसे ही ए्मुति बढती है। काम करते-करते बहुत-सी बातें 
सुननेमें आती हैं। उनको सुनते-सुनते ही भूल जानेवी कला सीखनी चाहिए, 
जिसे में सीखा हूँ। फोई शख्स कोई बात सुनाता रहता है, तो में सुनता हूँ 
लेकिन जहाँ दूसरा वावय आया, पहला भूल जाता हूँ। अब बीचमें अगर कुछ 
महत्त्वकी खास चीज मुझे मालूम हुई तो उत्तनी रह गयी, ओर बाकी कुल-का-कुल 
खतम । उसमेंसे सार-सार रह जाता है। कभी अगर रिपोर्टिंग करनेकी जिम्में* 
बारी भुझ्पर भा जाय, तब तो हर वावय लिख सेना होगा, लेकित सुनकर मैं अगर 
रिपोर्टिंग करें, तो इतना कह सकूँगा कि मुझे याद नही रहा, बहुत-सा भूल गया, 
इतना-इतना याद रह गया । इससे चित्तपर कोई बोझ नहीं और अच्छी स्मृतियाँ 
बिलकुल अकित हैं! वहुतोंको आश्चर्य होता है कि यह शख्स पाँच-पचीस भाषाओमें- 
से अध्ययन करके बहुत-सी अच्छी-अच्छी चीजें किस तरह याद करता है। इसमें 
पाएचयंकी वात नही है। 0३३५४ 

हम बहुत याद करते हैं, याद न करने लायक बहुत-सा बोझ उठाते हैं, इस- 
लिए याद करने लायक स्मृतियाँ कम रहती हैं। वह बोझ अगर हटा सकें, तो अच्छी 
प्मृतियाँ थाद हो सकेंगी। में यदि अपना चरिभ लिखने बैठूं, तो मैं लही समझता कि 
५-२५ पृष्ठसे भागे बढ़ सकूंगा । बहुत सारा भूल गया। दूसरे कोई याद दिलाते हैं, 
हो याद आता है। पर सारस्पेण जो है, वह जेवमें पडा हुआ है। जैसा हम 
जमा-खर्चके खाते लिखते हैं, पिछते मालमें दस हजारकी खरीद बी और बारह 
हजारकी विक्री हुई। फिर शेप क्या है, वह भी लिख रखते है। अगले साल जब 
हम अपना खाता लिखेगे, तो शेप रकम बाकी और कुछ लेन-देन हो, जो जारी 
इखना हो, उतना लिखेंगे । बाकी सबका सब शेपमे आ गया। वह दस हजारकी 
खरीद और बारह हजारको विक्रो याद नही रखेगे। इस तरह अपने जीवनमें 
चित्तपर बोझ न हो, इसलिए मनुष्य भूलता जाता ही है, लेकिन म्रख मन जो 
पाता चलाने लायक है, उसको छोड देता है और जो साता आगे चलाने लायक 
नही है, उसको अपना लेता है। 





श्श्द तीसरी ऋषित 


घुनावमें गठती 

चुनावमें मनुष्य गलती करता है। अच्छा चुवाव यदि छरें; तो स्मृत्तियोमिसे 
अच्छी स्मृति ही याद रखें बौर बुरी स्मृतियाँ छोड़ दें। अगर अच्छाईके लिए 
चित्तमें थाकर्षपण और सहज काकर्षण हो, तो बुरी स्मृतियाँ रहेंगी ही नहीं, 
छुनते-धुनते, देखते-देखते चली जायेंगी। यह अम्यासका विषय है। अगर यह 
सबा, तो उत्तरोत्तर स्मृति-शक्तति वढ़ती जानी चाहिए बौर वह बढ़ती 
जाती है। 

बूढ़ा हुआ, स्मृति गलित हुई, याद नहीं आता। मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो 
शयी, कोठरीमें गयी कोई चीज लेनेके लिए। कया लेने गयी सो भूल गयी। 
ऐस्ले ही वापस था गयी । फ़िर याद करने लगी कि क्या लेनेके लिए गयी थी, याद 
महीं। इसनी स्मृति क्षीण हुई।॥ फिर भी शायद किसीने गहना देवेका वादा किया 
था और वह पूरा नहीं किया था, तो वह चीज उसे याद थी, क्योंकि बह चीज 
उसमे न जाते क्रितनी दफा दुहरायी होगी। मैते गीता-प्रवचत' में लिख रखा है 
कि मरते समय परमात्मा करे उसे वह स्मरण न रहे, ताकि अगले जन्मके लिए 
छुंजी बनकर दुर्गेति न दे। सारांश, इस तरह मनुप्यकी स्मरण-शवकिति क्षीण 
तो होती है, फिर भी वह अयर उत्तम स्मरण याद करता जाय ओर उसे 
रखता चला जाय, अच्छा चुनाव करता चला जाय और अपसी वीर्य-रक्षा करे, 
तो स्मृति बढ़ती है। 
स्मृति-शक्सिके साधन 


मैंने एक नयी बात बीचमें जोड़ दी, वीर्य-रक्षा' की ) अगर वीर्य-हानि होती 
है, त्तो स्मृति क्षीण हो जाती है। अच्छी-बुरी दोनों स्मृत्तियाँ क्षीण होती हैं। 
वीर्य अगर रहा, तो स्मृत्ति उत्तम रहतो है, बढ़ती चली जाती है। भच्छी स्मृत्तियाँ 
ही टिकेंगी, दूसरी क्षीण होगी। स्परण-शवित तीब्न रहेगी, शक्तिशाली रहेगी 
या च्ठी रहेगी, इसका आधार वीयंपर है। वीर्य-रक्षा स्मृति-शक्तिको दिकाये 
रतनेके लिए अत्यन्त आवश्यक है। अब विजलीके दीये था गये हैं, लेकित पुराने 
जमानेमें जो दीया जलता था, उसमें दीयेको तेल सिलता था और वत्तीके ऊपर 
उसी भ्रभा रहती थी। तेल बी है और बत्ती बुद्धि है। उसमें जो चमक है, 
ज्योति है, वह उसकी शान-प्रभा है। अगर नीचेका तेल क्षीण हो जाय, तो वुद्धि- 
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की शान-अम्ा, जिसका स्मृति एक अंग है, क्षीण हो जायगी। इस तरह वीर्य 
रक्षापर ही स्मृति-शक्ति निर्मर है। 

हम स्मृति-शफ्ति बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दो बातें लावश्यक हैं; 
यीर्य-रका और विवेक॥ विवेक यानी चयत-शवित॥ बुरी स्मृति छोड़ी जाय; 
अच्छी स्मृतियोको रखा जाय, पह काम विवेक करता है। वीयंसे स्मृति बढती 
जायगी। दीये ने रहा मोर विवेक रहा, तो कुछ अच्छी स्मृतियाँ याद रहेंगी, 
परन्तु थे बलवान्‌ नहीं होंगी। वीर्य होगा और विदेक नहीं होगा, तो स्मृति-शक्ति 
बलवान रहेगी, लेकिन बुरी स्मृतियाँ भी बलवान्‌ रहेंगी। इसलिए वीर्य-साथना 
और विवेक-साधना दोतों करनेसे स्मुतिका मच्छा चयन होगा भौर स्मृतिन्शपित 
बढती जायगी। फिर जितना बुढ़ापा बता जायगा, उतनी स्मरण-शवित बढ़ती 
णजायगी। यह अनुमवकी बात है। मेरा भी यही अवुभव है। 
घुरो स्मृतियोंका विस्तरण 

स्मृत्ियोमें भो जो सबसे घुरी स्मृत्ियाँ होगी, वे अपनी घुराईकी नही होगी ॥ 
भनुष्य अपने लिए कितना उदार होता है। बह अपनी बुरी स्मृति याद नहीं करता, 
उसे भूल जाता है। अपनी अच्छी स्मृतियाँ याद रखता है। कभ्ी-फर्भों अपनी 
बुरी स्मृति भी याद रहती है, बयोकि वह बहुत ही बुरी होती है---छोडनेपर भी महीं 
छूल्ती; लेकिन मामूली दुरी हो, दो मनुष्य उसे भूत ही जाता है। अपने लिए क्षमा- 
भीलता, उदारता, राहिष्णुता रफता है, इसलिए बुरी स्मृतियोको भूल जाता है। 
अगर इस तरहकी उदारता और क्षमा न हो, तो जीवन असह्य हो जाय और आत्म 
हत्या करनेबी नौवत भा जाय । लेकिन मनुष्य जीवन जीता है, इसका मतलब है 
कि उसको अपने प्रत्ति आदर है, और अनादरके कारणोको भूल जाता है। इसलिए 
बुरी स्मृतियोमें दूसरोकी स्मृत्तियाँ ही ज्यादा याद रह जाती हैं। यह जो अपना« 
पराया भेद है, बह अनात्म-भावनाके कारण, आत्मज्ञानफे अभावके कारण है। 
आअए्णसानदे भेदोंको समाप्ति 

जय आत्मज्ञान बढ़ता हैं, तो दूसरे और भेद मिट जाते हैं। फिर ऐसा 
अनुगव होता है कि जिसे में अपना समझता हूं, वह सिर्फ इस देहमें नही है। यह 
देह एक विशेष जिम्मेवारीके तौरपद मिली है। जैसे मान लीजिये, कोई श्रीमानू+ 
फ्ा भकाने है, उसमें प्चाप्त कोठरियाँ हैं और मालिक उनमेंसे एक फोठरोमें रहता 


जग 


श्२० तीतरी झक्तति 


खास उसके चार्जमें है। वाकी कोठरियोंमें दूसरे लोग रहते हैं। 
सका है। दूसरी कोठरियोंगं जो मनुष्य रहते हैं, वे उसीके 







कोठरियाँ हूँ, उनमेंसे एक कोठरीमें एक जिम्मेवारकफे तौरपर 
, उसका उपयोग करता हूं, उसमें झ्ाड़, लगाता हूँ, उस कोठरीकी 
जिम्मेवारी मुझपर है। दूसरी कोठरियो्न मेरे साथी, भाई आदि 
रहते हैं, जो अपनी-अपनी कोठरियोंकी जिम्मेवारी लेते हैं, लेकित कुल 
मिलाकर वह मकान मेरा है, मेरी दूध्चरी कोठरीमें जो रहता है, उसका भी 
है भर तीसरी कोठसमें जो रहता है, उसका भी है। मान लीजिये, एक सामूहिक 
है। उस कुदुम्बर्में हम दस-वीसनयचीस भाई इकट्ठा रहते हैं। हमारा 
सबका मिलकर एक मकात है। पर सव बलग-बलग कोठर्योंम रहते हैँ। तो 
जिस-जिस कोडरोमें जो-जो रहते हैं, उस-उस कोठरीके वे खास जिम्मेदार हैं। 
लेकिन कुल मकान सबका है। यह जिसने पहचाना, चह जितनी उदारता अपने 
लिए वरस्तेगा, उत्तनी उदारता दूसरोंके लिए बस्तेमा। इसलिए जैसे अपनी 
वुद स्मृतियां भूलेगा, वैसे दूसरोंके वारेमें जो बुरी स्मृतियाँ याद रह गयीं, गलत 
स्मृतियाँ याद रह गयीं, उन्हें भी भूलेगा । लेकिन आत्मज्ञानके अभावमें मनुष्य 
“में भी बलग, वह भी अलग और उससे मेरा कोई ताल्लुक भहीं' ऐसा समझत्ता है; 
इसलिए अपनों बुराब्याँ तो मूल जाता है, लेकिन दुत्तरोकी याद रखता है। आत्म> 


धान दोनेपर बह 









आत्मजान धीरे-बोरे बढ़ता है, कदम-ब-क्म बहता 










है। चित्त-शुद्धिके 
यदि व्यापक आत्मज्ञान हो जाय, तो बहुत-सारे मसले हल हो 
क्र्मि ऐसा होता नहीं है। एक माँकों इतना बात्मज्ञान हीता है कि ये 

बे केस ही रुप हैं। चार बच्चे ओर वह (माँ) मिलकर हम 
समर्म आता हैँ, तो उत्तका 
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अपनी बुराइयाँ भूलना और अच्छाइयाँ याद रखता, वैसे ही अपने वच्चेके लिए 
करती है। इसी प्रक्रियाके कारण बह अपनेमें और अपने वच्चेमें भेद नही पाती। 
उतना आत्मज्ञान उसका फैल गया। जिसका आत्मज्ञान अत्यन्त व्यापक हुआ, 
जो सब सृप्टिके साथ एकरूप हुआ, उसकी सव बुरी स्मृतियाँ खतम होंगी भौर 
भ्रच्छी याद रहेगी। लेकिन ऐसा हमारा होता नही, इसलिए ज्यादातर दूसरोकी 
बुरी स्मृतियाँ और अपनी अच्छी स्मृतियाँ याद रहती हैँ। 


धीर्य, विवेक और जात्मन्ा न 
* विवेकसे अच्छी स्मृतिियाँ याद रहेगी। 
+ पीय॑से स्मृतियाँ याद रहेगी और मजबूत बनेंगी। 
सात्मज्ञानसे अपना-पराया भेद मिटेगा। 
जब ये तीनो चीजें इकटूठी होंगी, तो जीवन परम मगव होगा और स्मृति- 
शक्तिका, णिसे भगवान्‌ कहते हैं, आविर्भाव होगा, जो कल्याणकारी होगी। 
अन्यथा स्मृतियाँ वत्याण और अकल्याण दोनो कर सकती हैं। 


रे ५. मेधा 


हर भाषाम कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनका ठीक पर्याय न उस भाषामे मिलता 
है और न दूसरी किसी भी भाषामें मिलता है। इसलाम' शब्दको लीजिये। इसमें 
समर्पण और शाति---ये दोनो भाव हैं। ऐसे दोनो भाव एक साथ बतानेवाला शब्द 
हमारे पास नहीं है। जैसे 'धर्म' शब्द है। धर्म का तर्जुमा अग्रेजीमें किसी एक शब्दसे 
नहीं होगा--फूलका घर्म, पुष्पका धर्म कहा, तो इसमें वदालिटी (गूण) दिखायी 
जाती है। धर्म यानी राइचसनेस (पवित्रता), धर्म यानी ड्यूटी (कत्तंब्य), 
धर्म यामी रिलीजन (विश्वास), घर्म यानी सस्टेनिंग पावर” (टिकाऊ शक्ति ) 
“-तो ऐसे कई शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कभी कभी एक शब्द अनेक अर्थोर्मे 
एक ही स्थानमें प्रयुक्त किया जाता है, तब तो उसकय तर्जूमा अशक्य ही हो जाता 
है। ऐसे सब्दोमेंसे यह शब्द है--मिया ! गीता त्यागी पुरुषके वर्णनर्म मेघावी' 
शब्द आया है---व्यागी सत्वसमाविष्डो मेधावी छिप्तसंशय/।--इसमें वर्णन तो, 
त्यागीका है, लेकिव उसको दो और विशेषण जोड दिये हैं--सत््वसमाविष्ट/, 
मेधावी और परिणाम बताया है छिनम्नठंशय --उसका संशय सतम दो गयाव। 


१२१ तीसरी शब्ति 


इसमें भगवानूने शब्दके मूल अर्थमें प्रवेश किया है। मेघाका एक अर्थ होता है त्याग, 
चलिदान--अश्वग्रेष, घोड़ेके लिए क्षपतरा बलिदान। 'चुसेध: अतिथिपूजनम-८ 
भृमेघ--मतृष्यके लिए, अतिथियोंके लिए अपना त्याग अर्थात्‌ अतिथिपृजनम्‌, 
ऐसा मनुने लर्थ समझाया है, यह भाव सिघा' शब्दसें दै। 


सेघा यात्री परिपूर्ण जाशऊूत 


मेधा' शब्द मुलमें आकलन-शक्तिका चोतक है। अरबीमें अक्ल शब्द है, 
थानी आकलन-शव्ति। कलन्‌' थातुको आ' उपसर्ग जोड़नेसे आकलत शब्द 
चनता है, वह मेधा है। एक चीज हमारे तामते है, उसका सांगोपांग विश्लेषण 
करके फिर उसको जोड़ देते हैं, वो उसका पूरा भाकलन होता है। यह घड़ी है--- 
घड़ीका एक-एक हिस्सा, एक-एक पुर्जा अलग करके रखें, तो घड़ीकी रघवाका थोड़ा 
सा ज्ञान होगा। लेकिच उसका पुरा ज्ञान तब होगा, जब सारे धुर्णे इकट्ठा फरके 
आप घड़ी ववतायेंगे। घड़ीके पुर्जे अलग किये, उसमें एक किस्मका ज्ञान होता है॥ 
फिर अलग किये हुए पुर्णे इकटठे किये थौर उसकी घड़ी बनायी, तो हुर्सरे किस्म 
का ज्ञान होता है। थे दोचों मिलकर पूरा आकलन होता है। इसको मिथां' कहते 
हूँ। मेवा यानी परिपूर्ण आकलव, जो विश्लेषण और संश्लेपण वे जरिये होठा हैं. 
उसकी सेथा कहते हैं। हम रोज ईशावास्यका पःठ फरते हैं। उसमें परमेश्वरकी 
विभूतिका प्रथम 'विऊह' फिर 'समृऊह--ऐसे दो शब्द इस्तेमाल करके परमेश्वर+ 
का भाकलत बताया है। विकह--अलग-अलग करके समझाना, समृऊह---इकदुठा' 
फरके समझाना । विऊह-सम्‌ऊह--ये दोनों जब होते हैं, तव पूर्ण आाकलन होता है। 
इसको व्याससमास भी कहते है। संस्छृत्मे व्यास यानी विस्तार, अलग-अलग 
करना, समास यानी गठरी बनाना। दो भिन्न-भिन्न शब्दोंसे इस विविध प्रक्तिया, 
आकलगकी शक्तिका बर्णेब किया जाता है। इस आकलनकोी मेथा कहूते हैं और 
ऐसी मेघा जिसके पास है, उसे 'मेयावी' कहा जाता है। ऐसी मैया जहां द्वोती है; 
वहाँ मनुष्य छिन्न-संगय हो जाता है, उसका संशय बाकी नहीं रहता। क्योकि 
उभयविध प्रक्रिया करके उस वस्तुका समग्र आकलन--न्नान-विज्ञानसहित हो गया । 
विज्ञान सहित यानी विविध ज्ञान, विस्तारित ज्ञान, विश्लेषण ज्ञान हो गया, और 


उसका साथ ज्ञान मिला--वे दोनों हुए, वहाँ आकलन पूर्ण होता है। इसलिए 
फिर संशय नहीं चहता। 


सप्त शक्तियाँ श्२३ 


स्यागके बिना आकलन नहीं 


त्याय और बलिदानके लिए भी सस्कृतमें मेघ” शब्द इस्तेमाल करते हैं। 
धह भी मेधाके साथ जुड़ा हुआ है। जाकलन करनेके लिए बहुत-कुछ त्यागकी आव+ 
एयकता होती है। जहां मनृष्य भोग-परामण बनता है, वहाँ उसकी आकलव-शबवित 
कुष्टित होती है। भाकलन-शक्ति उसमें होती है, जो द्वष्ठा बनता है, भोकता 
मही । भोवता बननेमें मनुष्य अपनेको उस पदार्थेमें समाविष्ट करता है, उस 
पदार्थके साथ अपनेको जोड़ देता है। आकलनके लिए अपनेको उस पदार्थसे अलग 
फरनेकी जरूरत होती है। यह बडा भेंद है। भोगके बिना शरीर चलता नही। 
शरीरसे काम लेना है, अतः बु छ-न-कुछ भोगकी आवश्यकता रहेगी । यह शरीर 
की साचारी है। लेकिन शञान-शवितके लिए पदार्थसे अपनेको अलग रसनेकी जरूर 
रत है! उसका सागोपांग भाकलन अगर करना है, तो उसके साथ अपनेको जोड़ 
पही सकते । खेलनेवाला खेलमें शामिल होता है, अतः वह खेलको नहीं पहचानता 
पर जो निरीक्षक (अम्पायर ) होता है, वह पहचानता है, क्योकि वह द्रष्ठा है 
खैतके अन्दर शामिल नही है, उसने खेलके साथ अपनेको जोडा नही है, अपनेको 
उससे अलग रसा है, इसलिए वह उसका आकलन कर सकता है। भोगमें मनुष्य 
अपनेको भोग्य वस्तुके साथ जोडता है। जब यह भोक्‍ता बनता है, तो बह वस्तु 
भोग्य बनती है और फिर वह शान-बस्तु नहीं रहती, शेय नही रहती, भोग्य बनती 
है। बीज थोनेवालेको फ़ल-उत्पत्तितकका जो ज्ञान होता है, वह फल खानेवालेको 
नही होता। लाखो लोग आम खाते हैं, लेकिन आम किस प्रक्रियासे पैदा होता है, 
उसका ज्ञान उनको नहीं द्वोता। 


प्रप्टाको आफलन 

बस्तुके समग्र आकलनके लिए उससे अपनेकों अलग रखना पडता है। वस्तु- 
के गुणके आकलतके लिए अगर उसके साथ सम्पर्क जोड़ना ही पडे, तो ज्ञान- 
दृष्टिसे ही जोडना होता है--भद्द आकलनकी प्रक्रिया है। वस्तुसे अपनेको अलग 
रख़कर उसका द्रप्टा वनना--उस वस्तुके शञानके लिए, उत्तके किसी गरुणके आक« 
सनके लिए ही उस वस्तुसे सम्बन्ध जोड़ना पडे बहाँ जोड़ता, यानी इन्द्रियोहारा 
उसके गुणोकों ग्रहण करना। जैसे, आमका समग्र ज्ञान अलग रहफर प्राप्त 
किया, लेकिन उसके रस्का ज्ञाव हासिल करना है, तो जिद्धासे चकना चाहिए, 






श्श्ड छीसरी शक्ति 


यह भोग नहीं है। भोग तो उसके खाने में है। आकलन के लिए उस वस्तुंके साय 
अपनेको जोड़ना भी पड़ता है। जितता जोड़ता पड़ें, उतना जोड़ना औरवांकी कु 
अपनेको उससे अलग रखता, यह भ्रक्निया आकलूतके लिए जरूरी होती है। भोगमें: 
हम उसी चीजमें खुद दाखिल होते हैं, द्रष्ठा नहीं वनते । त्यायमें हम द्वष्टा-बनते . 
हैं। इस तरह भोग कौर त्यागमे वहुत वड़ा फर्क हैं, फिर भी देहके लिए कुछ भोगकी, * 
जरूरत होती है, इसलिए उत्तको कुछ मिष्टान्न देना पढ़ता है। >न्‍र 






त्याग--आकलनर्न-निर्मेलता“+मेघा ' 
भंने जीवनकी व्याल्या ही ऐसी की है--इसमें त्याग दो! मात्रा्में और भोग * 
एक' मात्रामें होता है। जैसे, हाइड्रोजन दो मात्रामें और ऑक्सीजन एक सात्रामें,- कु 
लेनेसे पानी बनता है, उसी तरहसे त्याग दो मात्रामें और भोग एक मात्रामें हो, « 
तो जीवन बनता है। आगे त्याग, पीछे त्याग, वीचमें भोग--इस तरह एक भोगके . , 
इंदंगिद दो त्याग हम खड़े करते हैं, वव जीवन वनता है। जीवनके लिए कुछ भोगकी. 
आवश्यकता है, तो मनृष्य उदता भोग करे, लेकिन आकलतके लिए द्रष्ठा वनने- 
के लिए त्यागकी जीवनर्मे जरूरत है। इसलिए 'मेघ' शब्द त्यागवाचक, त्यागके :, 
अर्थमें प्रयुतत है। इसमेंसे मेथा' शब्द बना। त्याय-बुद्धि मेथाका एक अंग है; 
लाकलन-शविति दूसरा अंग है और तीसरा अंग संशुद्धि--पाविच्य, निर्मलरता है। 
अब यह गुण भी क्ञानके साथ जुड़ा हुआ है। गृहस्थाश्रमी पुरुपके लिए गृहमेधित्‌' 
शब्द आता है, अर्थात्‌ जिसने अपने धरको पवित्र बनाया। तो स्वच्छता, निर्वलती; 
पाविश्यके अ्यम भी भेघ' शब्दका उपयोग होता है। इसके लिए ज्ञानकी जरूरत 
है। जब वृद्धि स्वच्छ, निर्मल नहीं होती, तब वहाँ प्रतिविम्ब ठीक नहीं उठता 
हमारी आंखोंमं कोई दोष था जाता है, तो सृष्टिका दर्शन ठीक नहीं होता । बाँखे 
नगर स्वच्छ रहे, तो दर्शय ठीक होता है। काँच अगर मलिन रहा, तो वस्तुका 
दर्धेन नहीं होता। काँच निर्मल होता है, तो ठीक दर्शन कर सकते हैं। यह,जो निर्मर 
पत्ता है, उसको तंस्कृतमें 'सत्या कहते हैं। व्यागो सत्वसमाविष्ठों मेघावी--- 
4808 त्पामी है, या जो सत्त्व-समाविष्ट है, यानी जिसमें सत्त्वगुण परिपक्व 
टैया हैं और जो मेवावी है, जिसकी आकतन-शक्ति तेज है जिसको दोहरा बल 
है बह | हो दो अक्नियाबसि पूर्ण योच, आकलन करनेकी जिसमें शक्ति 
. & नह मनुष्य मेबावी है। ऐसा जो मनुष्य होता है, उसके सब संशय छिल्न होते 
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हैं। त्याग-बुद्धि, निर्मेलता और द्विविध प्रक्रियासे समग्र शराकलन करनेकी 
शक्ति--ये तीन मिलकर मेघा' शब्द बनता है। तो यह बहुत ही प्राणवान्‌ शब्द 
हो गया। 


हरिसेघा' 


भागवतर्म उद्धव सुन रहा है और भगवान्‌ बोध देते हैं। जैसे, श्रीकृष्णार्जुन- 
सवाद गीतामे है, वैसे भागवतमे माधवोद्धव-सवाद है। उसमे शुकदेवने उद्धवको 
हस्मिधा' की पदवी दी है। ये भागवतके प्रवक्ता थे और उद्धव हरिमेधा थे, 
ऐसा कहा है। उद्धवने अपनी मेघा भगवानूमें रसी--भगवान्‌के लिए त्याग करने+ 
घाले, भगवानूका आकलन करनेवाले, भगवान्‌के पाविश्यका ध्यान करनेवाले-- 
ऐसे तिहरे अर्थमें वहाँ 'हरिमेधा' शब्दका उपयोग किया गया है। हरिमेधा यानी 
हरिको ग्रहण करनेकी बुद्धि। हरि-भक्ति शब्द रूढ है, लेकिन यह विशेष शब्द 
इस्तेमाल किया है। जिसकी मेथा हरिमय है, भर्थात्‌ ये तीन शक्तियाँ जिसने 
हरिके चरणों समपित की हैं, वह हुआ---हरिमेया'। 


क्ाह्र-शुद्धिकी आवशयफता 

यह जो 'मेघा' शब्द हे, उसमे एक अंग आहार-शुद्धिकी भी आवश्यकता 
होती है। जहाँ आहार-शुद्धि नही होगी, वहाँ सूक्ष्म घारण-शक्ति--आकलन- 
शक्ति--संभव नहीं है। वहाँ वद्धि जड बनेगी ओर स्थूल आकलन होगा। इस- 
लिए हिन्दुस्तानमे विशेषत॒या इस विचारका विवगस हुआ कि आहारूशुद्धि होनी 
चाहिए। योगशास्त्रमें परिणाम यह आया कि आहारशुद्धो सत्त्वशुद्धि-- 
हम सत्व-शुद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए आहार-शुद्धिरी आवश्यकता 
होगी। मेघा उस मनुप्यर्में होगी, जिसकी जीवन-शुद्धि होगी और जीवव-शुद्धिके 
लिए भाहार-शुद्धि एक साधन है। स्वच्छ, निर्मल आहार हो तो चित्त प्रसन्न 
रहता है और उसकी जआाकलन-शक्ति तेज रहती है। वैसे तो मानव-चित्तमें 
इतनी चिन्तन-शक्तित है कि वह समग्र विश्वका द्रष्टा--साक्षी बन सकता है। 
पर इतनी अनन्त सृष्टि पडी है कि उसका परिपूर्ण आकलन मानव-वुद्धि करेगी, 
यह माननेरी जरूरत नहीं है। मानव-बुद्धि भी आसिर ईश्वरकी स्फृतिका 
अशमात्र है। इसलिए एक अश परिपूर्ण आकलन करेगा, ऐसा नहीं माव सकते ॥ 


१२६ पीसरी झव्ित 


फिर भी विज्ञान जैसे-जैसे यढ़ रहा दै, वैसे-बैसे इस बातकी पुष्टि हो रही हें कि 
आहार-शुद्धिकी आवश्यकता है। 


छाचारी फा त्याय 


भेघा-शवित विकसित हो, तो समाज आगे बढ़ेगा। स्व्रीके साथ मेधाका 
सम्बन्ध जोड़ा है, तो यह एक सोचनेका विषय है। सत्नी-पुरुषमें आकंत्रव-आवितका 
भेद होना चाहिए, ऐसा नहीं मान सकते; लेकित यहाँ नारीणाम्‌' कहा, तो 
भपेक्षा रखी होगी, अधिक त्यागकी और पविक अंतर-शुद्धि। किक सात्तविकताकी । 
गांधीजीने एक बार स्त्रियोंके विषयमें कहा या लिखा धा--व्याय-मूर्ति' | लेकिन 
बहुत-सा त्याग जो स्त्रियाँ करती हैँ, वह लाचार-त्याग होता है। बहुत ज्यादा 
विचास्पूर्वक त्याग होता है, ऐसा नहीं है। एक आासवितका त्याग है। गृहा- 
सबित, पुत्रासबित, विययासबित इत्यादि छनेक आसवितयाँ भी मनुष्यसे त्याग 
करवाती हैं। 

टॉल्स्ट्ॉयने लिखा है, लोग ईसाके त्याग्रकी प्रशंसा करते हैँ कि ईसाने समाजके 
लिए बलिदान दिया, उसका जीवन त्याग्मय था। लेकिन सामान्य मनृप्यक्ता 
जीवन इतना त्यागमय होता है कि जितना त्याग वे संसारके लिए करते हैं, उससे 
आधा त्याग भी ईए्वरके सिए करेंगे, तो ईसासे गे बढ़ेंगे ! सार यह है कि स्त्रियाँ 
यहुत ज्यादा त्याय करती हैं, सेकित बह त्याय लाचारीका होता है। चढह त्याग 
विशेप आकलन-शवित बढ़ाता हो, ऐसा जनुभव नहीं भाया। यह त्याग प्रीतिसे, 
आकलन-दुष्टिसे द्रष्टा बननेके लिए किया हुआ भहीं होता। भोग-प्राप्तिफे लिए 
बह लाचारीसे करना पढ़ता है। स्त्री त्याग्मूर्ति' है, फिर भी थाकलन-शमित 
उसमें नहीं है। कह जाता है कि स्त्रियां ज्यादा जठू भौर भोजी हीती हैं! भोला- 


एन गृण है, जड़ता गुण नहीं है। 
६ घुति 


दे 


कीति: श्रो्यापच भारोणां स्पृतिमेंधा घृतिः क्षमा--जीताके विभृतियोगें 
नह चाक्य आवा है। विभूतिका बह साय प्रवाह सुव्यवस्थित योजचाबूबंक नही 
है बसे सहज मब्द सूला, वैसे बोलते गये। गीताके दसवें अध्याय 


झोई मुच्यवस्थित बरगद नहीं है, ऐसे ही उगा हुआ जंगल है, उसमें कोई व्यवस्था 
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नहीं है। तैकिन इस वावयमें व्यवस्था है। सात शवितियोकां चुनाव करके लारी* 
णाम--ता रियोंमें इन शवितयो के रुपमें में हूँ, ऐसा भगवान्‌ते अपना स्वरूप बताया । 
इसमे मैने एक योजना देसी, इसलिए इस धाषयपर बहुत सममतक मेरा चिन्तन 
चलता रहा। में उन शवितयोका वियरण आपके सामने रख रहा हूँ। 
भनुका धृतिमूलक धर्म 

छठी शक्ति 'युति' है। 'धरत्ति' शब्द गीताके साथ-साथ अन्य ग्रन्योमें भी आता 
है। मनुने 'बवाक घर्मक्षणस'--दशविघ घ॒मम कहा है। दशविघ धर्म बतानेकी प्रेरणा 
दूसरे धर्मग्रत्थोमें भी दीखती है। दो हाथ मिलकर दस अंगुलियाँ होती हैं, तो 
सिखानेवाला अच्छा शिक्षक अपमे स्वाभाविक ढगसे सिसाता है--दस अंगुलियाँ 
प्रिनकर दस ध्रकारका धर्म बताता है। मूसाने भी ओल्ड टेस्टामेण्ट्में दशविध धर्म 
यत्ाये हैं, जिनको 'टिन कमाण्डमेण्ट्स' कहते हैं। शैत्ोमें भी दशाग धर्मका वर्णन है। 
कुरानमें भी भफ्तोंका वणेन करते हुए उनके दस ग्रृणोका वर्णन किया है। मनु+ 
द्वारा निदिष्ट दशविध धम्मोंमें प्रधम है धृत्ति': 


“घृतिः क्षम्रा धमोड्तेय शोघमिखियनिप्रहः । 
यीविद्या सत्यमक्रीधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥' 
इसमें प्रथम नाम 'धृति' का लिया है और दूसरा क्षमा कां। यहाँ भी भग« 
घानूने सब शक्तियोकी ग्रितती की, तो उसमें 'घृति” के बाद फौरन क्षमाकों स्थान 
दिया है, तो वह मनुस्मृतिके वघनानसार आया है, ऐसा म॑ समझता हूँ। 
धघीरन भोर उत्साह 
'धृत्ि' के दो अर्थ होते हैं। दोनो अथोर्मे यह शब्द हमको समझना चाहिए। 
धृतिकों समझनेमें मदद होगी, अयर उसका पूरक शब्द हम लोग ध्यानमं लेंगे। 
धहू पूरक शब्द है--उत्साह। सात्तविक कर्ताके झ्नक्षण बताते हुए गीताने कहा है। 
4पृत्पुश्ताहुसमन्वित/---ध्रृत्ति और उत्साइसे युक्त । घृति भौर उत्साह, ये पूरक गुण 
है एक-दूसरेके। धृति यानी धीरज, उत्साह यात्री कर्मे-चेतना, कर्मे-प्रेरणा। 
शवसर जवानोमें उत्साह होता है, पर घृति कम होठी है। धीरज नहीं दीखता॥ 
उत्साहका तूफान भाया और ग्रया। उत्साह घन्द दियोगें आता है, जाता है 
स्किता नहीं; ब्थोकि बहू धृति नहीं है, जिन्नसे उत्साह टिकता है, सतत कायम 


श्श्८ तीसरी शक्ति 


रहता है। घृतिके गृणके विना अग्रर उत्साह बाया, तो उस उत्साहपर हम भरोसा 
नहीं रख सकते, यह तो हम अपने अनुभवसे जगह-जगह देखते हैं। 

वाबा जाया। खूब उत्साह दिखायी दिया। क्षणभरके, लिए ऐसा सास 
होता है कि बावा कहता है, वह सब मान लिया। श्रोताओंकी चेतना बावाके 
विचारोसे अनुप्राणित हुई। मैं अपना अनुभव मिथ्या नहीं सान सकता कि लोगोंमें 
उत्साह है। लेकित लोगोंका अनुभव भी मिथ्या नहीं माना जा सकता कि मेरे जानेके 
धाद उत्साह खतम हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि फॉलो अप' (पुनर्वीक्षण) 
फो योजना होनी चाहिए। ठीक है, करो योजना ! परल्तु मुख्य योजता गुण- 
विकासकी होनी चाहिए। सभाजमें धृति होनी चाहिए । 
निकम्सा शिक्षण 


घृतिका शिक्षण कहाँ हो सकता है? आजकल घरोंमें कोई शिक्षण नहीं है। 
घसवालनि अपना सर्वस्य राज्यपर छोड़ दिया है, बच्चे भी उसके हाथमें सौंप बिये 
हैं। सबसे श्रेष्ठ रत जो उनके पास है--दोदे-छोठे बच्चे, उतको भी सौंप 
देते हैं, बौर यह भी ऐसे शिक्षकोंके हायमें, जिनके पास कम-से-वामत ज्ञास है, 
शायद बहुत ज्यादा केचे चरित्रवाले भी नहीं हैँ और जिनको फम-से-कम 


पनख्याह दी जाती है। सरकार भी मान चेती है कि तालीमका इन्त्रजाम ही 
शा ! 


कहीं-कहीं एक शिक्षकका स्कूल होता है। जव मैंने ऐसा स्कूल देखा कि एक 
कमरेमें गुरुजी बैठे हूँ बौर इधर-उधर चार बक्षाएँ जगी हैं, तव मैने कहा कि यह 
“बन टीचर्स स्कृूल' (एफ-शिक्षकीय शाला) की कल्पना अपने शास्त्रकारोंको भी सुझी 
छोगी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मदेघको चार मुखवाला माना होगा। चार कक्ाएँ साथ 
सैनेकी समस्या सामने आनेसे ही चार मुँहकी कल्पना की होगी। शिक्षक ऐसे चार 
मूंहवाले होते है, तभी तो चार कक्षाओंकों शिक्षण देते हैँ । लेकिन उसको 
त्तो एक है, बह छैसे करे ? कुछ समसमें नहीं बाता। 
पै-त्वा सो सालोंमें हुई है, उतनी भारतमें 
हाथमे तादीम थी, इसलिए बहू अगना इन्तजाम 
इन्तेजाम था। लेकिन जबसे तालीम सरकारका 
त्यन्त अवहेंलना हो गयी है। 











विए्य है। गया, तथच्चे 


सप्त दशवितियाँ श्र 


तक और स्मरण-शव्तिका विकास 


शिक्षणमे दो विषय सिखाये जाते हैं । एक स्मरण-शवित कैसे बढ़े और दूसरा 
त्क-शवित कैसे बढे । कुछ पढ लिया है तो बिना पुस्तककी मददसे जबाव दे दिया, 
यानी स्मरण-शक्तिका सवात् हुआ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जिनमें तकंते, अनु- 
मानेसे उनके जवाब निकालने होते हैं । तर्क-शक्ति और स्मरण-शक्तिके अलावा 
मनमें कितनी ही शक्तियाँ पडी हैं, उन सारी शक्तियोके विकासकी कोई योजना 
नही है । बच्चोकी शक्ति-निष्ठा बढ़े, साहस वढे, विभयता बढे, प्रेम-कदणा बढ़े, 
परत्पर सहयोगकी भावना बढ़े इत्यादि अनेक गुणोंके विकासकी जरूरत होती है, 
उसकी कोई योजना शिक्षणमें नही है । सिर्फ स्मृति और तककी योजना है । स्मृति 
भी बह नही, जो एक बड़ी शक्ति है।(देसें चोथी शक्ित स्मृत्ति)) । इस स्मृतिका 
भय है कंठ किया हुआ--रटा हुआ, बिना देसे याद करनेकी शकित यानी 'स्याही- 
चूग! | गुरुजीने वहा या कितावमे लिखा, बह कितना चूस लिया अपने स्थाही- 
घूसने ? वे सिखानेवाले भी यह जानते है कि हम जो चीजें सिखाते हैं, वे निकम्मी 
होती है, कुछ घ्यानमें रखनेकी जरूरत नही है । कौन रखेगा याद उन्हे ? इसलिए 
तैतीस प्रतिशत नम्बरोमें पास कर देते है, यानी सड़सठ फीसदी भूलनेकी गुजाइश 
पर देते हैं। किसीको घरमें रसोई वनाने के लिए रखते हैं। वह सो रोटीमें पे तंतीस 
ही अच्छी बनायेगा, तो उसको रखेंगे ? लेकिन शिक्षक उसको पास करते हैं। 
मतलब यह कि जो बच्चे स्मृति रपना नही चाहते, उसे रखवाना है, तो इतनी 
गुजाइश रुपनी पडती है। लेकिन चालीस भ्रतिशत अक पानेवाला अच्छा 
कहलाता है, थौर साठ प्रतिशत हासिल कर लिया तो उत्तम--बहुत अच्छा है, 
यानी साठ फीसदी चूस लिया | 
घृतिके बिना उत्साह नहीं दिफेया 

घृति नामकी कोई शक्ति है और उसके विकासतकी योजना करनी चाहिए, 
पर यह तो है ही नदी । उसके बिना उत्साहक़ा उभार आयेगा और जायगा और 
उनसे वृद्ध शवित क्षीण होगी । अकेसे उत्मादक़े आवाग्मनके साथ उतनी शक्तिका 
क्षय होगा। अनुभव भी ऐसा होता है। शादीके समय पांच-दह दिन जागे, खूब काम 
किया और समारंम होनेपर शक सतम हो गयी । परीक्षा आयी, रटकर याद किया 
भर जद परीक्षा सतम हुई, सव शवित सतम। इस तरह उत्साह आता है और 

है] 





१३० पीसरी झवित 


जाता है, तो उससे वेहतर है कि वह जाये ही नहीं, ताकि जानेक्ा मौका न रहे। 
लेकिन अयर बाता है और जाता है, तो मनुष्यकी शवित क्षीण करके जाता है। 
बर्डस्वर्थ ने लिखा था : (7 8९४ीांग्रड ब्वा70 59थ7रणयहु #८ ४४३8४:०००7० एप -+ 
प्राप्त करने मौर खर्च करनेमें हम अपनी ताकतको क्षीण करते हैं। उत्साहके साथ 
धीरज भी चाहिए। वृत्युत्ताह--दोनों इकट्ठा होने चाहिए, तव काम होता है। 

इसलिए घृतिका एक बह अर्थ है कि उत्साहको कायम रखनेवाली शमित। 

पोधन वुद्धिसे, नियमन घृतिसे 


'धृति' का दुत्तरा बर्थ है---एक इच्धिय । इसका खयाल अक्सर लोगोंको नहीं 
है। एक इच्दियके रूपमें इसकी गिनती भगवान्‌ने की है । मनुष्यके हाथ-पाँव कम 
द्य हैं; श्रवण, चक्षु भादि ज्ञानेच्धिय हैं। ऐसे ही अन्त:ःकरण यात्री मन्दरकी एक 
इन्द्रिय है, उसमें 'घृति' वामक एक इच्द्रिय है। भारतीय मामसशास्त्र्में घृति 
नामकी एक इन्ट्रिय मानी गयी है, जैसे बुद्धि नामकी एक इच्ध्िय है। बुद्धेमेर्द 
घृतेदचैव गुणतस्त्रिदिघं श्ुण--ब्रुद्धि और धृतिके भेद सुम--यह कहकर भगवान्‌ 
गीत़ामें बुद्धि और घुतिका भेद बताते हैँ। इसके मानी यह हैं. कि घृति चामकीं 
एक इन्द्रिय है, एक स्वतन््र शक्ति है। जैसे बुद्धि-शम्ति है, वैसे घृति-शक्ति है, 
जो प्राणके परिणामस्वरूप पैदा होती है। एक वोध-णक्ति,है, जिसे बुद्धि कहते हैं, 
दूसरी अपनेपर फावृ रखनेवाली, नियमन करनेवाली शक्ति है, जिसे घृति कहते 
हैं। इसकी जरूरत हर यंत्रमें होती है। आप एक मोटर चला रहे हैं। उसमें 
दिखला वतानेबाला यंत्र उत्तकी बुद्धि है, और गतिवर्चक यंत्र उसका प्राण है। इस 
तरह बुद्धि और प्राण यंत्र्में भी होते हैं। शरीररूपी यंत्रमें भी एक प्राण-शवित्ति 
होती हैं बौर दूसयी वोष-शक्ति होती है। प्राण-शक्तिके परिणामस्वरूप घृति 
होती है, यह एक विशेष इन्द्रिय है। जिसका प्राण जितना बलवान, उसकी 
ही बलवानू। धृत्ति का बंग्रेज़ीमें तर्जुमा करना तो मुश्किल है, फिय 
शब्द है विल-पावर। 
अपनेपर कावू रफनेकी, संकल्प करनेकी नौर किया हुआ सं: 
हिम्मत--ये नव चीजें धृतिके साय 
आण गौर इच्दियोंकी जो क्रियाएं चलती 
अस्त, लगाम घोड़को 





उत्तन्न 








कल्प पूरा करनेकी 
मनःप्राणे सक्रिय क्रिया: योगेन--मन, 
उत्त सबको घारण करनेवाली शक्ति ! 
झबूमे रसती है। कभी ठीला छोड़वा, कमी तंग करना, यह 










सप्त झद्तियाँ श्घ्१ 


सब काम सगामका होता है। वैसे ही शरीरमे एक इन्द्रिय है, वह यह कत्म 
फरती है। मन एक इन्द्रिय है, ऐसा हम बोलते हैं। इसकी जगह गीताने यह मयी 
परिभाषा इस्तेमाल की है--धृति और वुद्धि। ऐसे दो घाघन मनुष्यके पास हैं। 
करण और साधनमें फर्क है। चश्मा साथन है और बाँख करण । साइकिल साधन 
है भौरे पाँव फरण। पाणिनिने उसकी व्कृस्या दी है, तृतीया विभवितत करण 
होती है। 'साधफतम फरणम्‌ --सवसे श्रेष्ठ साधनका नाम है करण । घश्मा 
आँखके विगा काम नहीं देता, चश्मा उपकरण है, करण नहीं; आँख करण है। 
घरणेतसे मृत छातते हैं, गो! धरखा उपकरप है, हाथ करण है ) जो भत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण साधन है, उस्तीका नाम है फरण। और जो गौण है, उसका नाम है उपकरण । 
उपकरण यानी साधन-सामग्री। धृति वामका एक करण है, वैसे बुद्धि नामका 
भी एक करण है। बुद्धि बोध देगी--कहाँ जाना है, बया करना है। यह समझा- 
येगी। धृति अपनेपर कावू रखकर काम करायेगी, उस कामको करनेमें जहाँ ढील 
देनेकी जरूरत होगी, वहाँ ढील देगी, और जहाँ त्ग करनेकी जरूरत होगी, 
बहाँ तग करेगी। यह सारा नियमन-कार्य धृतिसे होगा। प्रयोधन, बोधन वुद्धिसे 
द्ोगा, तो नियमन धृतिसे होगा। नियम अग्रर ठीक ढग्से न हुआ, तो बोध व्यर्थ 
जायेगा। 


धृति मजबूत मनामेकी प्रक्रिया 


बुद्धिने बात तो ठीक समझायी, उससे बोध भी हुआ; लेक्नि घृति कमजोर 
हुई, तो उस कमजोर धृतिको मजबूत बनाना, यहू भी एक साधना है। घृति अनेक- 
विघ छोटे-छोटे सकल्पोद्वारा मजबूत बनायी जा सकती है। एक छोठा-सा सकत्प 
दो-घार या पाँच दिनोंके लिए किया जाय बौर उतने ही दिनोमें पूर्ण किया जाय। 
एक बडा सकतप करें और पूरा न पड़े, तो वह घृति बढ़ानेफका साधन नही हो समता । 
दस सेर ताकत हो, तो पाँच सेरवाला ही संकल्प फरें, ताकि टूटनेका मौका ने 
थाये। गितनी भी विकट परिस्थिति बाये, तो भी हम छझृत-सकल्पको पूरा करेगे, उस 
निश्चयसे घलित नही होगे, ऐसा तय करके सात दिनका निश्चय परें। सात दिनोमें 
कभी निशचयके सिताफ कोई भी विध्य आये, तो उप्तके वश ते हों और अपना 
निश्वय पूर्ण ही करे। मान लीजिये कि सात दिनतक सुबह उठकर नदहायनेका सकवब्प 
किया । ठडके दिनोमें नद्वामिका ऐसा सकत्प स्विियाँ करती हैं। तमिछमें बडा काव्य 


श्३श तचोसरो शक्ति 


लिखा गया है। तीस पद्योका भजन है। आंडाछने लिखा है: 'मारगछी सिगक्क 
मदीनीरंद मन्नाछ्कीछ नीराड पोडुबौर पोठुमीनो तेरिक्केयीर।' मागेशीर्य में बहनें 
स्वान करमेका नियम करती हैं और सब चदीपर स्वान करके पूजा करती हैं। एक 
महीनेका संकल्प होता है। उस महीनेमें बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती, तो बहुत कम 
भी नहीं होती । एक महीनेमें यह संकल्प-शक्ति पार उतरती है । श्षावणका सोस- 
बार आया, जो करीब चार-पाँच आते हैं, तो उसका भी संकल्प करते हैं कि सोम 
वारका उपचास करेंगे। वहुत वड़ा संकल्प नहीं है, लेकिन पूरा किया, तो उससे 
शात्माका वल बढ़ता है और थृति मजबूत वनती है। ऐसे छोटे-छोटे, अच्छे, 
आसान नियम करें और उनके पालनके लिए पूरी ताकत लगायें। उसके बाद 
उससे ज्यादा कठित सकत्प कर सकते हैं। इस तरह हम संकल्प-शकिति बढ़ाते चले 
जाये, तो घृति मजबूत होती है। 
ताफिक और अनुभवजन्य शब्द 
जिन पुरुषोंमें घृतिकी कमी होती है, उनका बोध चाहे कितना भी बड़ा हो, 
पर बे ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाते । उनको कुछ सुझा, तो समाजकों समझाते हैं; 
लैकिन श्षमाजको उनके वचनोंपर विश्वास नहीं होता । जिन्होंने केवल वुद्धि-बल- 
से बातें दतायीं, लेकिन उसपर अमल करके नहीं दिखाया, वैसे पुरुषोंके शब्दोंपर 
समाजका विश्वास नहीं बैठता, उतका असर नहीं होता । एक पश्चिमका दाशेनिक 
मिला था। उसने कहा : “हमने दर्शन-शास्त्र पढ़ा, ग्रौन पढ़ा, काण्ट पढ़ा और तरह- 
तरहके सिद्धान्त पढे; लेकित उपनिपद्‌ पढ़नेपर जो दृढ़ निश्चय मालूम हुआ, 
बह उन दशेनोंसे मालुम नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? उपनिपद्‌ पढ़ा, तो 
ज्षगा कि निश्चम्र करके कोई वात दता रहा है। यावी संशय वहाँ दीखता ही 
नहीं। वहां कोई ढूंढ रहा है, टटोल रहा है, ऐसा नहीं दीखता । जैसे कोई चीज 
हायमें आयी बीर उसे बपने हाथसे प्रत्यक्ष बनाता है और देखकर बोलता है, 
ऐसा लगता है। इसका पक्का असर, मजबूत असर होता है, जो बड़े-बड़े थोये ग्रन्थ 
) ऐसा क्‍यों होता है ?” मेने जवाब दिया कि वे शब्द तार्किक 
। प्रत्यक्षमें चीजका अनुभव करके साक्षात्‌ जो अनभव आया, 
झब्दोंमें लोगोंके सामते रखा जाय, त्तो थे शब्द जानदार 
उम्में प्राण-चंद्ार होता है जौर समाजकों वे वोष देते है हम विद्वानों+ 











होते हैं, उधर 





सप्त दावितियाँ श्३३ 


का पन्‍य पढते हैं, बैकनका ग्रन्थ पढा--वैतएडआस्टयाला६ 66 शाह! 
अच्छा लगा। उस ग्रथम बहुत ज्यादा दिलचस्पी नही थी, फिर भी कुछ विकास हुआ, 
कुछ बोध हुआ, थोडा-सा बुद्धिका विकास हुआ । ऐसे विद्वानोके ग्रथका कुछ उपयोग 
नही होता है, ऐसा नही है। कुछ वोध मिलता है, लेकिव जिनके पास घृति और 
बुद्धि होती है, ऐसे जो महान होते है, उनके शब्दोमें ताकत आती है। यह घृति 
नामकी इंद्रिय विकसित करनी है, तो उसके लिए तरह-तरहके छोटे-बड़े शुभ सकल्प 
फरना और उनको पूर्ण करना, यह एक तरीका है। 


पिद्या-स्वातक और द्रत-स्तातफ 


घृतिके लिए जो शिक्षण, अध्ययन अपने देशमे चल, उसमे विद्या-स्नातक, 
प्त-स्नातक और उमय-स्नातक, ऐसा था। स्वातक वह, जिसने स्नान किया है, 
बह विद्या पूरी की है। आजकल विद्या-समाप्तिपर गाउन' (चोगा) पहनाते हैं। 
इंग्लैणडका एव तरीका है। वहाँ ठड होनेझे कारण स्नान नही हो सकता, इसलिए 
'ग्राउन' पहनाते हैं। अपने गरम देशमे भी विद्या-समाप्ति पर गाउन” आ गया। 
पुराना स्विज था कि गुरुवे घरमे विद्या पूरी होनेपर गुरु अपने हाथसे उनको स्नान 
कराते थे और कहते थे कि तुम फतानी-फलानी विद्यामें निष्णात हो यानी उत्तम 
स्तान तुमने किया है, ऐसा उसवाा मतलब है। विद्या-स्नातक यानी जो अम्यास- 
क्रम त्तय है, जो विद्या निश्चित है, वह उन्होने पूरी कर ली और वे जाना चाहते हैं, 
तो गुरु बाते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम विद्या-ध्नातक हो।” फिर चाहे 
घह विद्या वारह सालके बदले दस सालमें ही प्राप्त कर ती हो। 

दूसरा था ब्रत-स्नातक, उसने विद्या तो पुरी नही की, लेकिन बारह साल- 
तक ब्रह्मनर्यका पालन किया है। गुरु उसे स्नान कराते हैं और कहते हैं कि तुम 
ब्रत-स्नातक हो; यह नही कि तुमने निश्चित विद्या हासिल नहीं की है, उसके 
पर्चे नही दिये हैं, तो तुम फेल हुए। इन वारह सालोमे तुमने खूब वगम किया है, 
प्रतोवा पालव विया है, जयलमें गये हो, गुरफी सेवा की है, निद्भाको जीता है, 
हन्द्रियोपर काबू पाया है; ऐसी बातें भी थी, जो तुम्हारी समझमें नहीं आयी 
और विद्याम्यासा पूरा नही हुजा; मगर तुम जाना चाहतें हो तो जाओ, तुम ब्रत- 
स्वातक हो। 

गुरु उम्ड्ों पूर्ण रामझते थे; जो उमय-स्तातक होता था। विद्या पूर्ण की और 


श्ब्ड तीसरी दाक्ित 


ब्रते भी पूर्ण किया, वह परिृर्ण स्नातक हो गया। उसको उभय-स्तातक कहते 
हूँ। ब्रत-स्तातकवाली बात घृतिके विकासके -लिए थी। घृति-शक्तिके विकासके 
लिए आश्रमर्मे एक कार्यक्रम होता था, उसमें जो प्रवीण, निष्णात हो ग्रगे, वें 
प्रत-स्वातक हो गये और बुड़िके विकासके लिए जो कार्यक्रम रखा था, वह 
जिन्होंने पूरा किया; वे विद्या-स्थातक हो गये। 


घृतिविहीन एकांगी शिक्षण 


घृतिका शिक्षण एक बहुत बड़ी वात है। उसकी कोई योजना न अपने पास घरसें 
है, व स्कलमें है। कुछ थोड़ी-सी विद्या मिलती है. जिसमें स्मृति और तकके 
अलावा किसी जौर गुणका विकास नहीं होता। सत्यपर उत्तम निबंध लिखभेवाला 
पास हो गया, भले वह संत्य न थोले और दुनियाको ठग़ता ही रहे। अच्छा निबंध 
लिखा, स्मरण-शक्ति अच्छी सावित कर ली और तर्क-शवित सावित कर ली, 
दो उसकी स्मृति-शक्ति सावित हो गयी और ऐसे ठीक ढंगसे भुसंगत लिखा कि 
जिसमें क्षाकर्षण हो, तो उसकी तर्क-घक्ति भी सिद्ध हो गयी। दोनों शक्तियोंगें 
चह पास हो गया, लेकिन दुनियाको ठगता है, भसत्य आचरण करता है, तो वहाँ 
कोई सचाल नहीं है! यह बात एकांगी तो है ही, लेकित इतनी खतरनाक है और 
उसका परिणाम यह है कि हममें कहनेकी हिम्मत नहीं होती कि सबको साक्षद 
धनाओ, तो समाजका कल्याण होगा। फरोड़ों रुपयोंका सर्च केवल लोगोंकों 'फ, 
का, कि, की' सिखानेमें हो और माना जाय कि लोग उन्नत हो गये और अच्छे वाग- 
रिक हो गये ! जो पढ़-लिख चुके और कहते हैं कि अच्छे सागरिक हुए, क्या वे अपने 
हिसाव पैश्ञ करते हैं? क्या वे प्रामाणिक हैं ? बेहतर है कि जो नहीं पढ़े, वे कुछ 
प्रामाणिक हूँ, अपना श्रम करते हैं, सन्तुष्द रहते हैं। इसलिए यह पढ़ता-लिखना 
अगर हम कर छें, तो सारे भारतको एक शक्ति हमने वढ़ाबी, भारत उन्नति करेगा, 
तरवफी फरेगा, ऐसा कहनेकी हिम्मत नहीं होती! 
बचिया ओर विद्या 2 
एकागी विद्या बहुत नुकसान करती है, इसलिए उपनिपदोते यहाँ तक कह दिया 
फि लो केबल विद्याके पीछे जाते हैं, वे घने अंवकारमें प्रवेश करते हैं; 'अन्यं तमः 
५डिश्वच्ति येइविच्यामुपासते। ततो भूय इच ते तमो यउ चिछायाँ रता:। अन्यदियवा- 








सप्त दाफ्तियाँ श्श्ष 


हुविश्ययाप्म्यवाहुरविद्यया, इति शुभुम घीराणाम”” जो केवल अविद्यामें पडे हैं, वे भी 
धमे अधकारमे हैं और जो विद्यामें पड़े हैं, वे उससे भी ज्यादा घने अन्धकारमें हैं। 
इससे क्षधिक और कहनेको क्‍या बाकी रहता है ? यह बडा हिम्मतवाला वाक्य है। 
ऐसा वाक्य मुझे दूसरे ग्रन्यमें पढ़ुनेको नही मिला, जहाँ बिलकुल हिम्मत के साथ 
ज्ञानका भी निपेध किया ग्रया हो। जो अज्ञानमे प्रवेश करता है, वह तो ठीक है॥ 
कुछ-न-कुछ काम भी करेगा, खेती करेगा, कुछ है उसके पास) यह भार नहीं 
होगा, लेकिन जो केवल विद्याकी उपासना करे, वह उससे भी घने अधकारमें 
जायगा, यह बात बड़े पतेकी है। इस धरह घृति-विहीन विद्या अगर रहती है, 
तो बह एकागी रहती है कौर उससे नुकसान होता है। 

'ृति' का एक भर्थ है उत्साह, यानी उत्साहको टिकानेवाला गुण और दूसरा 
अर्थ है अन्त.करणकी एक शक्ति | जैसे वुद्धि नामकी एक शक्षित है, उसी प्रकार 
बुद्धिकी पूति करैनेवाली शक्ति घृति है, जो अमलमें वहुत ही अनिवार्य है। अमल 
केवल बुद्धिसे, कानूनसे नहीं द्वोता । बुद्धिति विधान बनेगा, लेकिन उसपर 
जो अमल होगा, वह धृतिके विना नहीं होगा । इसलिए भगवान्‌ने उसको स्वतत्र 
शक्ति मानकर भीतामें उसका उत्लेस किया है और यहाँ शवितियोकी गिनतीर्मे 
धृति' शब्द इस्तेमाल किया है। 


स््ियोमें पति अधिक 


इस विषयम स्प्रीसे सास अपेक्षा भगवान्‌ने की है, ऐसा मानना होगा भौर 
दीप़ता भी वसा ही है। वीमारोकी सेवा करनेमें कभी-कभी घहनोको धतती 
तकलीफ उठानी पड़ती है कि वहाँ कोई दूसरा जाय तो उसका दिल्र फट जाय, 
बहू ठिक न सके 4 लिकिन बहन बहुत कप्द और तकलीफ उठकर रोज एक-एक 
क्षण मृत्युदी तरफ जानेयालेको देखते हुए भी सेवा फरती हैं। यह सारी ताकत 
बहनोंगें होती है। जहाँ महिलाओकी कुछ शक्तिका विकास हुआ है, वहाँ ऐसा 
अनुभव भाता है॥ इससे उल्टा भी अनुभव आता है कि वे जरा भी सहन नही कर 
सबती। अपने पच्चेफा ऑपरेशन देसनेतक नहीं जा सकतीं। ऑपरेशन होगा 
तो बच्चा बचेया, ऐसा लगता है। ऑॉपरेशनकी क्रिया कठोर और निष्ठुर तो है, 
नही, दयातु द्विया है, फिर भी किसी माँसे कहा जाय कि उस फाममें मदद करो, 


+ 


तो मदद करनेकी बात अलग रही, देसने भी वह नही जा सकती। इतनी भी धृति 


श्३६ तीसरी झविल 


नहीं है, क्योंकि शिक्षण नहीं मिला है। फिर भी कुल मिलाकर स्थ्रियोंमें सहत- 
शीलता बहुत होती है। उतके सामने सहव करनेके प्रसंग भी काफी आते हैं। 
वे इससे घृति गुणका विकास अधिक कर सकती हैं, ऐसा मान सकते हैं--कम-से+ 
क्रम भगवान्‌ने तो मान लिया है। भारतीय संस्कृतिते भी इतनी आशा रखी है। 
अहिसाका जब जमाना आयेगा, तव मेरा खयालहै कि अहिसामें एक विशेष प्रकार- 
की घृतिकी जरूरत होगी। हिसामें दुसरे प्रकारकी घृति की जरूरत रहती हैं। 
हिसा और अधहिसा--दोनों जगह घृतिकी जरूरत है। हिसामें जिस धृतिकी 
जरूरत है, उसमें स्त्रियाँ शायद कम पढ़ें, चहाँ टिक न सकें, लेकिन अहिंसामें जिस 
धृतिकी जरूरत है, मुमकित है कि पुरुषसे स्त्रियाँ कुछ ज्यादा टिकें। 
तालीसकी दिशा 


इसपर पूछा जाता है कि कार्यक्रम क्या बनायें? पाठ्यक्रम क्या बनायें? 
पराठ्यक्रममें गणित, भूगोल आदि विषय हैं। ऐसे विषय तो में दो-चार हजार पेश 
कर सकता हूँ। लेकित बाह्य विपयोंकी त्ालीम नहीं देनी है। कुछ तालीम 
इन्द्रियकी, कुछ देहकी, कुछ वाणीकी, कुछ चित्तकी तालीम होनी चाहिए---ये 
ही तालीमके विपय हो सकते हैं। चित्तमे जो विविध शवितयाँ हैं, उनके विकास« 
की तालीम होनी चाहिए। यह सारा विचार नहीं होता। गणित, हिन्दी, भूगोल 
कितने घंटे सिखाया जाय, यही विचार होता है। वया गणित, भूगोल, अंग्रेजी 
सीखनेके लिए ही हमारा जन्म हुआ है ? इसके साथ हमारा क्या ताएलुक है ? 
जितना लाभदायक हो, उतना हम सीखगे, चाहक सारा गणित-शास्त्र सीखना 
कया हमार धंधा है । 

एक सुप्ततिद्ध कहानी है। एक मल्लाह था और एक गणितश्न था। दोनों 
एक किप्तीमें जा रहे थे । गणितज्ञने मल्लाहसे पूछा कि गणित-शास्त्र जानते हो ? 


मल्लाहने कहा : गणित बया चीज है, में नहीं जानता। प्रोफेंसरने कहा: तेरी' 
घार आने जिंदगी यरवाद 


हो गयी। मल्‍लाहने कहा 3 अच्छी बात है। फिर 
पूछा : भूगोल-शास्तर मालूम है ? चोला: भूगोल-शास्त्र क्या बला है, यह भी में नहीं 
जानता। उन्होंने कहा ; तेसे मौर चार जाने जिन्दगी खतम हो गयी। इतनेमें 


जोरसे बाँची आयी, बहुत बड़ा तूफान आया। किड्ती डूबसेची नौवत आयी, 


ते भल्नाह प्रोफेसर साहब से पूछता है कि आपको लैरना जाता है? प्रोफेसरने 
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कहा : ना, यह तो में नही जानता। मल्लाहने कहा कि मेरी तो चार और 
चार, भाठ भानता जिन्दगी खतम हुई, आपकी तो सोलह आने खतम होनेवाली है | 


तर ७, क्षमा 

* घृतिके बाद क्षमा। क्षमाकों एक विशेष शक्तिके रुपमें माना है। उसका 
एक स्वतत्र मूल्य है। कोई अपराध करता है, इंजा पहुँचावा है, तकलीफ 
देता है--निन्‍दा, अपमान इत्यादि करता है, तो उसे सहन करनेको, मुआफ 
फरनेको क्षमा कहते हैं। 
सहज क्षमा 

क्षमा यानी पृथ्वी। पृथ्वी सहजभावसे हम सबका थोझ उठाती है। हम 

उसे पीडा पहुँचाते हैं, लेकिन उसका एहसास उसे नही होता । हम उसे खोदते हैं, 
तो भी उसके बदलेमें बह हमें अच्छी फसल ही देती है। इस तरह उसके स्वभावमें 
द्षामा है। क्षमाका भी बोझ हो, तो वह शक्ति नहीं बनती। अन्दर क्रोध है, उसे 
कावूमे रखकर क्षमा फरें, तो वह एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्षमाका पूरा 
भर्थ उसमें नही आता । सहजभावसे ही जब क्षमा की जायगी, तब क्षमाकी शक्ति 
प्रकट होगी। इसलिए प्रयत्नपूर्वक भी क्षमा करनी चाहिए। चित्तमें क्रोघादि 
विकार पैदा हुए हो, किसीने अपकार किया हो, तो उन क्रोघादि विकारोको मिटाना 
चाहिए। यह साधककी भूमिका बहुत आवश्यक है। लेकिन क्षमाकी शक्ति तब 
बनेगी, जब क्षमा सहज होगी। ज्ञानदेव महाराजने एक प्रार्थनाम कहा हैः 
शान्ति, दया, क्षमा, ऋचद्धि, है हिं पाहता मज उपाधि किसी पर दया, क्षमा 
करवा भी एफ ऋद्धि है और वह भी मुझे उपाधिरुप मालूम होती है। यानी 
क्षमा भी ऋद्धि है। इसलिए ध्षामाका चित्तपर बोझ न हो। किसीने अपराध 
किया, तो उसका बदला लेनेकी वृत्ति होती है, इसका चित्तपर बोझ होता है। 
वैसे ही किसीने अपराध किया हो और मैने उसे क्षमा कर दिया, तो उसका भी 
चित्तपर वोझ् होता है। कवियोने कहा है कि चन्दनके वृक्षकों हम जिस कुल्हाड़ीसे 
फाठते हैं, उसी कुल्हाड़ीकों बह सुगध देता है। यानी वह प़िफ़ क्षमा ही नहीं 
करता, उसे अपना भृुण भी देता है। स्पर्शमणिपर लोहेसे भ्रह्र किया जाय, तो 
भी बह लोहेको सोना बना देती है। यानी क्षमा उसका स्वभाव है। 


श्ब्द तीसरी शक्ति 
क्षमा शक्ति फव बनती है ? 


क्षमा करना एकदमसे नहीं वनेगा। इसके लिए प्रयत्वशील रहमा होगा। 
उस प्रयत्नशील अवस्थाकों हमें गौण नहीं मावना चाहिए। क्षमाकी शक्ति तब 
बनती है, जब हमने स्वभावसे ही क्षमा की हो। हमने क्षमाकी है, ऐसा आभास 
ने हो। हमने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा सास होना चाहिए। हम क्षमा 
मे करते, तो जऔौर क्या करते? और कुछ करनेकी वृत्ति, शक्ति या 


स्वभाव हमार है ही नहीं। हम क्षमाके अलावा बौर कुछ कर ही चहीं 
सकते । 


चसिष्ठकी क्षमा 


चसिष्ठ और विश्वामिन्रकी कहानी प्रसिद्ध है। व्सिष्ठको देखकर विश्वा+ 
मित्रमें मत्तर पैदा हुआ। वह तपस्वी तो बहुत बड़ा था, बहुत भारी तपस्या 
करता था; लेकिन उसने वरिष्टके पुत्॒को आकर मारा। वसतिष्ठने क्रोध नहीं 
किया। विश्वामित्रने देखा कि दसिष्छ विलकुल अडोल रह गया है, बिलकुल 
बेशरम है, त्तो उसे भी मारना चाहिए। रातका समय था। चाँदनी छिटको 
हुई थी। वलिप्उ-अरुन्धतीका वार्तालाप चल रहा था कि विश्वामित्र छिपकर 
वहाँ पहुँचे। वे उप्र दोबोंकी थातें सुतने लगे। अरुन्वतीते वसिष्ठ से कहा? 
“जांदनी कितनी सुन्दर है।” ब्धिष्ठ बोले : “हाँ, वहुत् सुन्दर है, विश्वामित्रकी 
तपत्याके समान मनोहर है।” यह जब विश्वामित्रने सुना, तो विश्वामित्र पिघलण 
गये । उनसे रहा नहीं गया, वे एकदम सामने जाये और वस्चिप्ठके चरणोंपर झुक 
गयें। उनकी ऊपर उठाते हुए बसिप्ठने कहा ! ब्रह्म, उत्तिष्ठ |” तबतक 
वत्तिप्टने विश्वामित्रकों 'ब्रह्मथि' नहीं फहा था, लेकिस जब विश्वासितने 
नान्न होकर प्रणाम किया, तव यह संज्ञा चसिप्दमे उनको दी। 


व्रश्तिष्ठ कप क्षमाके लिए मशहर हो गंये। उनकी क्षमाकी सूची है? 
उन्होंने अपराध सहत फिया, इतना ही नहीं, लेकित जिसने अपराध किया, उसका 
जो गुण था, उस गुघका ही स्मरण करते रहे। दोप-अहण किया ही नहीं। अपने- 


पर सपकारको याद ही नहीं किया। यह झो सहज क्षमा' है, यह बहुत 
बड़ी घव्ति है। 





ना 





धप्त शकितियाँ १३९ 


क्षमा यानी द्इ-सहिष्णुता 


दामाका दुतरा अर्य यक्षअश्तमें आया है। यक्षव पूछा १ द्िमा यानी 
बया 2” युधिप्ठिरने जवाब दिया ३ “क्षमा दन्द्र-सहिप्णुता”, सहन-शीलता, 
इन्द-सहिष्णुता। हन्द् यानी परस्पर विरोधी बततव--शीत-उष्ण, मान-अपमान 
इत्यादि इन्द्र हैँ। हन्द्र कुछ भौतिक होते हैं, कुछ सामाजिक द्वोते हैं। गीतामें 
उत्लेस आया है--योगी मान-अपमानको समान मानता है! गुणातीत पुरुषका 
भी वर्णन आता है। हरएक वर्णन में चाहे वह योगीका हो, चाहे सन्यासीका, इन्द्र 
सहन करना--यह लक्षण गीताने वार-वार कहा ही है। इन्द्र-सहिष्णुता व्यापक 
वस्तु है--मान-अपमान, सुस-दु ख सव सहन करना पड़ता है। 


सुज़्को भी सहत फरनेकी बात है। दुःख तो मनृष्य सहन करता ही है। 
दु स सहन करनेकी बात कही जाती है, लेकिन सुस सहन करनेकी भाषा लोग नहीं 
बोलते। सुख भी सहन करना पडेगा। मनुष्य दु खम असुरक्षित होता है, वैसे 
ही सुखमें भी असुरक्षित होता है। गाठी जब चढावपर होती है, तव भी गाडी- 
बाला चौयन्ता रहता है। गाडी जब उतारपर रहती है, तब भी वहू धोकप्ा 
रहता है। वह निर्भय, णात, स्वस्थ तब रहता है, जब गाडी उतारपर भी न हो 
और चढ़ायपर भी न हो, समान रास्तेपर हो। सुस-हुसातीत णो मध्य-मूमिका 
है, यहू समान रास्ता है। गुसावस्था यानी गाडी उतारपर है, बैल दौडे जायेंगे 
जोरोंके, याडी गढ़ेमें जायगी, गिरेगी। इच्ियोंकों सुलका आकर्षण होता है, 
तो इनच्द्रियाँ जोरोंसे उस तरफ छिची चली जाती हैं। दुःख घढावके णैसा है, 
वहाँ बैल आगे धढना नही चाहते। इन्द्रियाँ ऊपर जानेकी हिम्मत ही नही करती) 
कभी-कभी कर्तव्य-यरायण मनुष्यको दु.सकी तरफ जाना ही पढ़ता है, तो इद्रियो- 
को जोर देकर आगे इकेसना पडता है, तव ये जाती हैं। तो सुख्तमें भी पतरा, 
दु/खमें भी सतरा। दोनो अवस्थामोसे भिन्न रहनेकी जरूरत है। इसलिए जैसे 
दु'णको सहन करना है, वैसे सुसको भी सहन करना है। अपना कोई मित्र 
दुःसमें है, तो हम उसडी मददमें जाते हैं, हमे सहानुमूति मालूम होती है और 
उसे दु.समेंसे छुड़ामेकी घटा होती है। ऐसा ही अपना कोई मित्र सुखमें पड़ा हो, 
बहुत ऐशो-आराम, भोगमें पड़ा हो, तो हमें दया भावी चाहिए ॥ उसके पास हमें 
पहुँचना चाहिए, समझावा घाहिए कि सू ग्रिर रहा है, यह ठीक नहीं, इतना 


्‌डि० तीसरी शक्ति 


सुख अच्छा नहीं। इस तरह दुःखके लिए जो वृत्ति हम रखते हैं, वही सुखके 
लिए रखनी चाहिए और दोनोंको सह करना पड़े, वो सहन कर लेता 
घाहिए। 

यहाँ क्षमाका बर्य दइन्द-सहिष्णुत्ां है। सामाजिक क्षेत्रमें परस्पर एक- 
दूसरेके साथ व्यवहार करते हुए दूसरे मनुष्यके द्वारा अपनेपर अनेक प्रकारके अप- 
कार, जाने-अनजाने हो जाना सम्भव रहता है, उस हालतमें उसे मुआफ करनेकी 
वृत्ति, उसे मुआफ करनेका कोई वोझ भी न हो चित्तपर, इसका चाम विशेष 
अर्यमें क्षमा' है। दि है 

जहाँ स॒प्तविघ शवितयोंका वर्णन किया जा रहा है, वहाँ क्षमाका बर्य 
इन्द-सहिष्णुताके रुपमें लेनेकी जरूरत नहीं मानता । परन्तु अपराध सहन करना, 
अपकारके बदले उपकार करना यह क्षमाका विधायक, सक्तिय रूप हुआ। 
क्षमाकी सीढ़ियाँ 


(१) किसीने अपराध किया तो उसे दण्ड म देता विलकुल पहली, प्रथम 
स्थिति है। (२) उसे दण्ड भ देना, उसपर न चिढ़ना ओर उसे भूल जाना दूसरी 
स्थिति है। (३) तीसरी स्थिति है--कोई अपकार करने आया है, उसमें भी 
गुण पड़े हैं, उन गुणोंको भ्रहय करना। (४) चौथी स्थिति है--अपकार करने* 
वालेपर उपकार करनेका भौका जाये, तो उस मौकेको न खोबा और अपकार- 
फर्तापर उपकार करना। (५) पांचवीं स्थिति है--यह सब करते हुए 
चित्तपर इसका कोई बोझ न हो, स्वभावसे हो किया जा रहा है, ऐसी मवस्था 
होना । 

क्षमाकी ये उत्तरोत्तर भूमिकाएँ होंगी और एक वहुत विशाल क्षेत्र जुल जायगा 
सामाजिक व्यवहारके लिए, सामाजिक ऋतिके लिए, जिसे आजकल हम सत्याग्रह 
भादिके नामसे पुकारते हूँ। सत्याग्रहका युक्ष्म अर्य करने जाते हैं, तो वह क्षमा< 
का ही रूप आता है। ईसामसीहसे पूछा गया कि हम एक दफा क्षमा करें और 
उसका सामनेवालेपर परिणाम न हो, तो क्या किया जाब ? उसने कहा : सात 
दफा क्षमा करो। फिर पूछा : सात दफा क्षमा करनेपर भी परिणाम न आये, तो 
मया किया जाय ? ईस्लामसीह बोले : सातगरुणित सात दफा क्षमा करनी होगी। 
डैसका मतलब यह है कि क्षमा करो ही करो। क्षमा हो करते जाओ। 





सप्त शक्तियाँ १४१ 
क्षत्रियोंकी क्षमा 


महाभारतमें कहानी है--कप्णने शिशुपालके शत्त अपराध सहन किये और 
जव उससे ज्यादा अपराध हुआ, तो उत्तका शासन किया । क्षान-चृत्तिमें इस 
मिसालको हम क्षमा' कह सकते है। लेकिन क्षमाकी जो अपनी वृत्ति है, उसमें 
यह नही आयेगा कि सो दफा क्षमा की, तो अब नही कर सकते। इसमें यह माना 
गया है कि क्षमा एकागी गुण है। यह मानकर कहा भी गया है कि 'न श्रेषः सतत 
पेजों म नित्य शेयसि क्षमा---हमेशा क्षमा करना ठीक नही, हमेशा तेजस्विता 
दिखाना ठीक नहीं। यह एक सामान्य अर्थका चचन है। यहाँ तेज और क्षमा 
दोनो एक-दूसरेके पूरक माने गये और कुछ अश्नमें विरोधी भी माने गये है । हमेशा 
तेजस्विता ठीक नही, कुछ मौकोपर ठीक है; हमेशा क्षमा ठीक नही, कुछ मोकों- 
पर ठीक है, इस आशयका वावय महाभारतमें आता है, तेज और क्षमाकी परस्पर 
पूरकता और परस्पर विरोधको बतानेके लिए। 


लेकिन जहाँ क्षमाकों शक्ततिखुपमें देखा है, वहाँ क्षमा दुबबंलता नहीं है। 
जिस शस्सने सौ दफा क्षमा की और एक सो एकवीं वार शासन किया, उसने क्षमा« 
फो शक्ति नही माना | अगर मानता, तो क्षमा कितनी थार की, इसकी गिनती 
घह न करता। 


क्षमा : एफ शक्ति 


एक दफा क्षमा की, परिणाम नही आया, तो वह उससे ज्यादा गहरी क्षमा, 
गहरी वृत्ति, सोम्य वृत्ति वनाता---उसे सोम्यतर बनाता, यह प्रक्रिया करता । जैसे, 
किसीने तलवार चलाकर काम नही हुआ, तो पिस्तोल विकाली और पिस्तौलसे 
काम नहीं हुआ, तो स्टेन-गन निकाली, इत्यादि-इत्यादि॥ शस्प्रपर जिम्तका 
विश्वास था, उसने एक शस्त्रसे जय नहीं हुई, तो उससे तीब्र शस्त्र निकाला, 
बयोकि उप्तकी शस्त्र पर श्रद्धा थी--एक शवितके रूपमें। ऐसी क्षमरापर शक्तिके 
रूपमें जिसकी श्रद्धा हो, तो वह क्षमा ही करता रहेगा, उसकी ग्रिनती नद्दी करेगा। 
प्रयम क्षमामें अगर परिणाम नहीं आया हो, तो उससे अधिक सौम्य मनोवृत्ति 
घारण कर क्षमा-शस्त्रको ज्यादा धारण करेगा, उससे ज्यादा तीक्ष्ण बनायेगा। 
क्षमाकी तीदणता उसको सोम्यतामें होगी । वह क्षमाकी तरफ शक्तिरूपेंण देखेगा। 


| सीतरी शक्ति 


बतर क्षाउनदधत्तिका जमाना खतम हो रहा है । जब कि विज्ञान-युग में भयानक 
शस्त्रोंकी खोज हो रही है, तव क्षात्र-वृत्तिका सवाल रहा ही नहीं । आसमानसे, ऊपरसे 
बम गिरे, उसमें कौन-सी क्षातननृत्ति है? घर वैठेचेठे संहारक शस्त्र भेजें जायें, 
उसमें क्षाब-वृत्तिका सवाल ही नहीं है। उसमें योजनाका सवाल है, योजना- 
पूव॑क्ष संहार करनेकी बात है । उसको में हिंसा नाम नहीं देता, बह संहार ही है। 
ऐंसी संहार करनेकी जक्ति जहाँ मानवके हायमें आयी, वहाँ क्षाव्र-बूत्िका सवाल 
ही नहीं रहा | इसलिए उस शस्त्रका मुकावला करनेवाला शस्त्र कोई हो सकता है, 
तो वह 'क्षमा' ही हो सकता है। 
क्षमामें क्षम' बातु है। गूजरातीमें 'खमयुं' कहते हैं । क्षमा करना यानी 

सहन करना। पृथ्वीके मुताविक हमें सहन करना है। इतना ही नहीं, बल्कि 
जो प्रहार करता है, उसे भी कुछ हमारी तरफसे भलाईका प्रसाद [दिना है। इस 
तरह क्षमाका प्रयोग होता है, तो वह एक युक्ष्मतम और सोम्यतम सत्याग्रहका रूप 
होता है। 
प्रेम और क्षमा 


प्रेम एक बहुत बड़ी वस्तु है। अगर वह न हो तो मनृष्यका, प्राणीका जन्म 
ही न हो और पालन भी न हो। लेकिव उसकी शक्ति तव बनती है, जब प्रेम 
क्षमार्क रृपमें आता है। अपराबको क्षमा-शस्वसे खंडित करना, 'क्षमाशस्म 
फरे यस्य दुर्जनः कि फ़रिप्यति ?? लोग इसे मानते हैं और यह समझते भी हैं 
कि व्यव्तियत क्षेवमें क्षमा ठीक है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र नहीं ॥ यह एक नया 
हँत हो गया है कि व्यक्तियत क्षेत्रम जो गुण कामका है, वह सामाजिक क्षेत्रमें 
देकाम है। हम मानते हैं कि जो भीति व्यक्षितक्े जीवनको लाय होती है बौर लाभ- 
दायी होती ह, वही नीति समाजक़े जीवनके लिए लागू होती है और लाभ पहुँचाती 
है। यहाँ प्रेमका उल्नेल नहीं क्रिया, पर प्रेमका अत्यन्त उत्कर्पमय रूप ध्यानमें 


सेकर क्षमा शब्द इस्तेमाल किया है। शस्त्ररूपसे और शक्तिरुपसे यहाँ क्षमा' की 
च्रफ देखा हे।ऋक छ 
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* बल्यूजायाम (प्दरीर) में र६-८०६० से १६०६० तक्ष किये गये सात प्रवचन 


६. आत्मत्ञान ओर विज्ञान 


प्रास्ताविक 


भैरे पिताजी बैज्ञानिक थे और माता आध्यात्मिक वृत्तिकी थी । मैं अपने 
शिक्षा-कालमें विज्ञानका अच्ययत सबसे अधिक पसन्द करता था । बह नेरे लिए 
प्रिय विषय था, लेकिन आध्यात्मिक साहित्यके प्रति मेरा विशेष आकर्षण और 
झूकाव था । इस प्रकार मेरे मनमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिल गये और 
मिलकर एक हो गये । मेरी दृष्टिसें दोनों समान है और दोनोंका एक ही अर्थ है । 
एकका विपय विशेष रूपसे सूप्टिका वाह्य पहलू है, तो दूसरेका विषय आन्तरिक । 
थे दोनों मिलकर हमारे अन्दर समग्र विश्व प्रस्तुत करते हैं 

जब में सन्‌ १९४२ में जेलके अन्दर था, त्व भारतकी स्वत॑त्रताके लिए. 
किये गये आन्दोलनोंका गहराईसे चिन्तन करता था । इस बिन्तनके परिणाम- 
स्वरुप मेने अनुभव किया कि बिज्ञान और आत्मज्ञानको एक ही जाना चाहिए । 
केबल भास्तवी ही पहीं, सारे दिश्वकी सुकितका यही एकणाञ मएंए है ५ लेकित 
सनकी मुक्तिके बिना राष्ट्रकी भुचितका कोई आर्य नहीं है । पहले मतको वन्वन- 
मुक्त करना चाहिए और यह काम है आत्मज्ञानका। वाइबिलमें हम पढ़ते हैँ 
कि “स्वगंका राज्य तुम्हारे अन्दर है और उसे धरतीपर लाना है ।' में स्वगंके 
राज्यके सम्बन्धर्में सोचता रहा और मुझे लगा कि विज्ञान और आत्मज्ञनका 
सेल होता है, त्तो धरतोपर स्वर्ग लाया जा सकता है । अन्यथा विज्ञान हिसाके 
साथ जुड़ा रहा, तो दोनों मिलकर विदवफा संहार फर देंगे । 

हिसाके दिन अव समाप्त हो गये हैँ । च्रिज्ञान भा रहा है और उसकी प्रगति 

रोक नहीं सकता है । बल्कि रोकनेकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन 





मर्रोदर्गन आत्मज्ञान ही दे सकता है 


आत्मत्ान और विज्ञान श्द्५ 


१० विज्ञान 
, (क) विज्ञान और अहिसा 

विज्ञान वह है, जो सूप्टिमें, प्रकृतिमें जो कर्म चलते हैं, उनके कानूनका 
शोध करता है । पानी, हवा आदि पदार्थोकि बया-क्या घर्म हैं, यें किस तरह 
काम करते हैं, उनका नियम या व्यवस्था ध्या है--इत्यादि वातोकी वह चर्चा 
करता है। 

तत्त्वज्ञान विज्ञानसे भिन्न है। तत्त्वज्ञानो वे हैं, जो सुप्टि-एचनाकी चर्चा 
घरते हैं। आत्मा पया है, परमात्मा क्या है, इनका स्वरूप क्‍या है, सृष्टिकी 
रचना कैसी है, इन सवका परस्पर सम्बन्ध क्‍या है, ईश्वर और जीवका क्या 
स्वरूप है--ये सारी घचर्चाएँ तत्त्वश्ञान करता है 

“क्यों ?” को तत्त्वज्ञान हल करता है और कैसे ?! का उत्तर विज्ञान देता है । 


भानसशास्नसे परे 


मानव एक प्राणी है, कितु उसमें और अन्य प्राणियों आजतक कुछ--कुछ 
फर्क रहा है। आख़िर वह फर्क क्‍या है ? 

दूसरे भ्राणी प्राणप्रघान हैं, जद कि मानव मनश्रधान है। चैसे मानवर्मे 
प्राण हैं और मन मी, किन्तु प्रधान मन ही है। प्राणी हलचल करता है, तो पूब 
जोरसे दौडता हे। वह हमला करता है तो भी जोरसे । उस हमलेम मन नही, 
प्राण प्रधान है। प्राणी उछलता-कूदता, हमला करता या टूट पडता है--यह सारी 
प्राण-प्रक्रिया है। 

बच्चे भी इसी तरह करते हैं ॥ वचपनमें सेलते-सेलते पत्थर फेंक देते हैं । 
एास किसी चीजपर नहीं फेकते, फेंफनेफी वृत्ति हुई, इसलिए फंक देते हैं। उनका 
पेल एक प्राण-दृत्ति है। लेकिन उतका पत्वर विम्मीफो लगता और एून बहता 
है, तो वह एक घटना हो जाती है। उसका मानसिक असर भी होता है, क्योक्ति 
घच्नेकी भी मन होता है ! 

इस तरह स्पष्ट है कि मनुष्योको भी प्राणफी प्रेरणा होतो है, परन्तु वह फ्राण- 
प्रधान नही, मन.प्रधान होती है । छोटे-छोटे जन्तु तरह-तरहवी क्रियाएँ, हलचल 
करते हूं । उनमें सूक्ष्म मत नही होता, ऐसी वात नही । फिर भी मुख्य वस्तु प्राण 
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है और मन॒ष्यमें मुख्य वस्तु मन है। भावना, वासना, कामना, प्रेरणा, आशा, 
निराशा आदिकी जो प्रक्रियाएँ हैं, वे सारी मानसिक वृत्तियाँ मनुष्यमें काम 
करती हैं। डर, हिम्मत, अभिमाव, मानापमान, प्रेम, आसकित्, द्वेष, तिरस्कार, 
तचफरत--यह सब मानवकी मबोवृत्तियोंका खेल है। 
किन्तु अब विद्यात मानवसे कहता है कि तुम्हारी मनोभूमिका नहीं चलेगी। 
भव तुम्हें विज्ञान-भूमिकापर आना होगा। थानी जिसे हम 'मानसशास्त्र' कहते हैं, 
बह सारा-का-सारा विलकुल निकम्मा हो जायगा। एठ्म बम गिरेगा तो मानव 
भौर पशु, सब खतम हो जायेंगे। मानवोंसें भी अच्छे-वुरेका कोई फर्क न किया 
जायगा। थाढ़ आनेपर नदी महापुरुष, अल्पपुरुष, जानवर या लकड़ी, जो भी 
सामने हो, सव वहाकर ले जाती है। जैसे नदी मानसशास्त्रसे परे है, वैसे ही 
विज्ञान मानस-शास्त्रसे परे है। 
जिस अणुसे यह सारी दुनिया, सारी सृष्टि बनी है, वही सारी अशृ-शक्ति 
थाज मनुष्यके हाधमम भा गयी है। जिस अणु-शवित॒के विखरनेसे दुनियाक्ा लय हो 
सकता है, वह शक्ति भनृष्यके हाथ आ गयी है। सृष्द्युत्पादक और सृप्दठित 
संहारक अणु-शक्ति आज भनृष्यके हाथमें आयी है। 
इतना ही चहीं, मानवने आसमानमें लये उपग्रह फेंके हैं, जो पृथ्वीके इन 
गिर्द धूम रहे हैँ। यानी इसके आगे केवल अन्तर्राष्ट्रीय चिन्सनसे नहीं चलेगा। 
धत्तर्गलीय चिल्तत, अन्तर्जागतिक चिन्तमकी जरूरत पड़ेगी। अगर मनुष्य 
भावसिक भूमिकापर रहकर यह सास करेगा, तो कैसे चलेगा ? इसलिए आाजके 
मानवकी समस्या उसके मानसशास्त्रमें थोड़ासा फर्क करवेकी नहीं, एुरावा 
सार। मानशाशास्त्र खतम करनेकी हैं। पुराने मानसशास्त्रके बीस अध्याय हाँ, 
तो उसमें इक्फ्रीसवाँ अध्याय जोड़ देनेसे काम व चलेगा। पुराने मानसशास्त्रके 
की होली जवानी होगी। पुराता सारा जीवन-सग्र-द्ेप, मानाप« 
मास, रीति-रिवाज, प्रथाएँ--तब-कुछ पटक देना पढ़ेगा। 
विज्ञानफी भूमिका मनके ऊपरकी भूमिका है। विज्ञान आपको अपनी इसी 
। था उठसेको मजबूर कर रहा है। पहलेक्ते जगानेमें भी यह मालुम था 
की भूभिका मनसे ऊपरक्ती भूमिका है। उपनिषदोंगें कहा गया हैः 
नो प्रहोति। उसके बाद 'बिद्यान॑ ब्रह्मेति! । 


ब्राणों बच्चेति। फिर कहा है: 
प्राणकी भूमिका प्राणियोंकी है, मनकी भूमिका भनृप्योदी और विज्ञाननी भूमिका 
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ऋषियौकी हैं। इस तरह उस जमानेमे विज्ञाननी भमिका माछम तो थी, किल्तु 
झसकी सातवपर जबदंस्ती नही थी। वैयक्तिक विकासके तौर पर कोई मनुष्य 
अपना विकास करते-करते विज्ञानकी भूमिकापर पहुँच जाता था। लेकिन वह 
सारा व्यक्तिगत विकासका विचार था। 

अब कोई महापुर्प ऐच्छिक तौरपर विज्ञानकी भूमिका प्राप्त करे, यह इस 
जमामेमे नहीं चल्लेगा। बल्कि अनिायेत- सभी लोगोको विज्ञानकी भुमिकापर 
आना होगा। विज्ञान सूष्टिके सामने सनको गौण समझता है, आत्मज्ञान भी। 
दोनौ मनवो गौण मानते है। आध्यात्मिकता कहती है कि मनका 'उत्मन' बनना 
घाहिए। विज्ञान भी यही कहता है। 


ठरविन्दका अतिमानस-दर्शन 


इसलिए श्रीअरविन्द 'सुप्रामेंडल' की बात करते थे। उतके भतसे ऊपर 
जाकर परमेश्वर-दर्शत और परमेश्वर-स्पशके अमृतपानसे परितुप्ठ होकर मन 
उन्मन हो जाता है और उसके वाद वह नीचे आता है; इसीको अवंतरण कहने 
हैं। मुक्ति हो गधी, तो सभाप्ति हो गयी, ऐसा वे नहीं मानते। श्री अरविन्द 
कहते हँ--मुक्तिके बाद--मन उन्मन होनेके बाद--फिरसे कार्यक्रम 
शुरू होता है। वह भूमिका अतिमानसकी भूमिका है। उसको मे अवतार' 
फहते हैं ॥ 

यहूं तो एक विशाल दर्शव है। अभी हम ऊपर जाकर फिर अवतार लें; 
ऐसी आकांक्षा न रसे । अगर इतना बडा काम न कर सकेंगे, तो भी हमें मानसिक 
भूमिकारे तो ऊपर उठता ही चाहिए। नही तो समाजमेंसे झगडे मिटेगे ही नहीं 
भौर उस घर्षणकों कम बारनेके लिए सर्दव तेल डालते रहना पडेगा। वास्तवमें 
यह यम ही ऐसा हो जाना चाहिए कि उसमे धर्पण न हो, तेलकी जरूरत न हो | 
इस शरीरमें ढीत नही है, तो भी हड्डी एक-दूसरेसे टकराती नहीं। इनकी 
योजना हो ऐसी है कि घर्पण न हो, क्योकि वहाँ प्रेम-शविति काम करती है। पैरमे 
प्रकतीफ होती है, तो हाथ तुरत सवा करने लगता है। शरीरके अन्तर्गत जो प्रेम- 
शक्ति है, उसीके कारण शरीरके अवयवोमें घर्षण नही होता और उनसे अभीष्ट 
काम लिया जा राऊता है। दस तरह समाजकी भी यन्त्र-रचना हो जाय, तो फिर 
पैलफी डिब्वीको जरूरत नहीं रहेगी। 


श्ष्ट तीसरी शक्ति 


विज्ञान-पुगके तीन कर्तव्य 

पूछा जाता है कि अगर विज्ञान बढ़ता ही रहा, तो वया उससे दुनियाका भला 
होगा ? विज्ञान जिस तरह बढ़ता रहा है, उसी तरह बढ़ता रहे, क्या यह उचित है ? 

विज्ञान इन्ही दिनों बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं ॥ मनुष्य जब्रसे पैदा हुआ, 
तभीसे विज्ञानके लिए प्रयत्व कर्ता आया है। पुराने जमानेमें लोगोंने जो प्रयोग 
किये, उन्‍्हींके आधारपर आजका विज्ञान चल रहा है। अग्ति पैदा करता पहले- 
के लोग नहीं जानते थे। उसके चाद जब अग्निकी खोज हुई, तो जीवनमें कितना 
फर्क पड़ा | अग्नि ने हो तो घरोंकी रसोई ही बन्द हो जायगी। फिर ठंडसे 
िदुरने लगेंगे। अग्तिके आधारपर कितती ही वनस्पतियोंकी दवाएँ बनती हैं, 
वे कैसे बनेंगी ? 

इसके भी पहले एक जमाना ऐसा था, जब कि केवल पत्थरोंसे ही लोग अपने 
ओऔजार बनाते थे। उनके पास लोहा वहीं था। उसके बाद जब लोहेवी खोज 
हुई, तो जीवनमें कितता परिवर्तव हुआ ! पेंसिल छीलनेके लिए चाकू, कपड़े 
सीनेके लिए सुई, काटसेके लिए कची, किसानको हलके लिए फाल और खोदते के 
लिए झुदाली, फाबड़ा । 

पहले लोग गायका दूध दुहना नहीं जानते थे । शिकार करके प्राणियोंकों 
खाते थे । लेकिद जिस किसीकों यह अवल सूझी कि गायपर हम प्यार कर सकते 
हैं, उसे कुछ खिला सकते हैँ और उसके स्तनोंसे दूध ले सकते हैं, उसने कितनी' 
भारी शोच की होगी ! मतलव यह कि खेतीकी खोज, गोरक्षाकी खोज, अग्विकी 
खोज, कपाससे कपड़ा वचानेकी खोज---कितनी ही खोजे पहले की गयीं | 

पहले भापाकी शक्तिका आविष्कार हुआ । उसके वाद हम आज एटसतका 
पहुँच गये हैं । अणुशक्तिसे भी कई प्रकारके कारखाने चलेंगे। विकेन्द्रित उद्योग 
भी गाँव-गाँव चलाये जा सकेंगे । इस तरह विज्ञान प्राचीदकालसे आजतक लगा 
तार बढ़ता आया हैं, बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, उससे सानव-जीवमनमें सुन्दरता 
आयेगी । मनृप्यक्रो सृष्टिका जितना ज्ञान होगा, उत्तवा ही बह सृष्टिका रूप 
अच्छी तरह समझकर उसकी शक्तिका उपयोग कर सकेगा । 
पैसेफे लिए विज्ञावकी बिक्री 

कं आज विज्ञान विक रहा है । बड़े-बड़े वश्ञानिक वियाशक्त शस्तास्तर 
पनानेको महृच्त देते हैं। ये इतने अवलवाले होनेपर भी पंसेसे खरीदे जा सकते 
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हैं। इन्हे पैसा मिले तो जिस प्रकारकी खोज करनेकी आज्ञा दी जाय, उसी प्रकार- 
की खोज ये कर देंगे, फिर उससे चाहे दुनिया खतम हो जाय, चाहे दुनियाका 
भला हो | अगर वैज्ञानिक इतना प्रण करे कि किसीके पंसेसे वे खरीदे न जायेगे 
और घ्वंसात्मक शस्त्रास्त्र यनानेसे हरग्रिजयोग्र न देंगे, सहारके कामकी कोई भी 
शोध-खोज न करेगे, तो दुनिया वच जायगी । लेकिन वैज्ञानिकोमे यहू अक्‍्ल तव- 
तक नहीं आयेगी, जवतक सारा समाज इस तरहके विचार नहीं अपनाय्रेगा । 
संहारके लिए शोघ करनेकी वृत्ति को लोग जब घृणाकी दृष्ठिसे देसेगे, तभी बह 
बन्द होगा । 
विज्ञानसे अहिसाका गठबन्धन 

यदि विज्ञान बंढता जायगा और उसे हम बढने देना चाहने हैं, तो उसके साथ 
अहिसाको भी रखना चाहिए । तभी दुनियाका भला होगा । विज्ञान और अहिसा 
दोनोका योग होगा, तो दुनियामे 'जमीनपर स्वर्ग उतर आयेगा।' लेकिन अगर 
विज्ञान और हिंसाकी जोडी बन गयी, उनका गठबन्धन हो गया, तो दुनिया 
घरवाद हो जायगरी । हम अहिसापर इतना ज्यादा जोर इसलिए देते है कि विज्ञान 
बढ़े । अगर विज्ञानकों बढाना है, तो उसके साथ उसकी रक्षाके लिए अहिसाकी 
जरूरत रहेगी ही । अगर आप अहिसाको कायम रसना चाहते है, तो विज्ञानको 
नही बढाना चाहिए । पहलेके जमानेकी हिंसा अलग तरहकी थी। भीम और 
णरासन्धकी कुश्ती हुई। जो मरनेवाला था, वह मर गया; जो बचमेवाला था, 
बह बच गया । दुनियाकी विशेष हानि नहीं हुई । पेकिन आज आणविक अस्त 
हाथमें आये हैं, उससे कुल दुनियाका सहार हो सकता है । अगर विज्ञानको सीमित 
बनाते हैं, तो हिसाके वने रहनेपर भी ज्यादा नुकसान न होगा । लेकिन विज्ञानको 
बढाना चाहते है, तो उसके साथ अहिसा रखनेपर ही दुनिया बचेगी । अहिसाको 
विज्ञानके साथ 'स्पनेका मतलब यह हे कि मनुप्य-मनुप्यके वीचकी जो समस्याएँ 
हैं, उन्हें हल करनेमे शस्प्रास्त्रोका उपयोग न किया जाय । वे समस्याएँ 
अहिसासे हत की जाये | तभी वह टिकेगा । अगर विज्ञान और हिसा, दोनों 
साय-साथ रहते हैँ, तो मनुष्य और उसका विज्ञान ही सतम हो जायगा । 
शझावधीध घित्ताव 

विद्यानके दायरेमें एक प्रकारसे सारी दुनिया आ जाती है । 'विज्ञान' शब्दका 
प्रचलित सवु चित अर्य न छे, उसे विशाल अयंम ले तो आत्मा भी उसके द्वी अन्तर्गत 


न 
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आती है । धन दिसों 'विज्ञान' पंग अथे सुष्टिके बाहरी गुण-धर्मोसि ही माता जाता 
है, लेकिन आन्तरिक वस्तुएँ भी उसके क्षेत्र मं आ सकती हैं । विज्ञान धीति+ 
सिरपेक्ष है । वह न नैतिक है, न बनैतिक ही । इसीलिए उसको मूल्योंकी' आवे* 
शयफता हैं। इस स्वितिमं उसे गलत मार्गेदशन मिलता है, तो वह चरकका भागे 
चन जाता है और सही मार्यदर्शद मिलता है, तो स्वर वें ले जा सकता है। सही 
सार्यदर्शन आताज्ञानस्ते ही मिल सकता है। 


(ख) वैज्ञानिक और चेन्नातिकता 


विज्ञानगें बस्तुकी ओर देखचेका दृष्टिकोण मुख्य है । विज्ञानकी विशेषता 
उसकी वैज्ञानिकता और शास्त्रीय दृष्टिमें है। हमारा दृष्टिकोण जब वैज्ञानिक 
(क्षाइंटिफिक) भीर शास्त्रीय होगा, तव हम जीवनके हर विययमें खोज करने 
लगेंगे । आज भारतमें मलेरिया फम हुआ है, पर्योकि यहाँ चिज्ञानका उपयोग 
हुआ । जीवनका प्रत्येक व्यावहारिक अंश शास्त्रीय ढंगसे होना घाहिए । अपने 
कपड़े, अपने विस्तर, अपने सामातकी व्यवस्था, इन सवबमें विज्ञानका पुट होना 
चाहिए । कम-से-फम सामानमें ज्यादा-से-ज्यादा व्यवहार चत जाय, सकानकी 
बनावटमें सादगी हो, स्वच्छताबी व्यवस्था हो, रसोईमें ज्यादा परिश्रम ते लगे, 
समय अधिक ने लगे, कोई सनुष्य बीगार ने पड़े, भोजन सम्तुलित हो--इस 
प्रकार हर चीजपर विज्ञानका प्रकाश पढ़ना चाहिए । इसके लिए आधुनिक विज्ञात* 
का अच्ययन होना चाहिए । 

जीवन यदि वैज्ञानिक (साइंडिफिक) बनता है, तो सादा होता है । बहुतोंका 
खबाल है कि विद्ञात से जीवन णढिल बनेगा | लेफिन यह खयाल गलत है । विशान- 
के बश्नेसे मनुप्य आकाशका महृत्त्य समझेगा । अब मनुष्य रात-दिन कपड़ा पहने 
रहता है, शरीरके कुछ हिस्सेकों सूर्य-फिर्णोका स्पर्णतक बहीं होता । एससे 
स्का जीर्ण घनता हैं ओर प्राणशपित-विदीव होता है। यह विज्ञान समझ्ाता 
है, तो मनुष्य [का उपयोग कम फरमे लगेगा और इस तरह जीवन शावा 
बनेगा । विशानके जमामेमें कोई दस-दत्त तल्लेवाले मकात नहीं बनाप्रेया, क्योंकि 
एक तश्तेवाला सक्तान अच्छा है, बह भी ऐसा कि जिसमें हवा और प्रकाश 

अन्दर था सके, आातपास खुली जगह हू। 
विश्ञावसे कारोग्य इतना बढ़ेगा कि मनुष्यों भ्रोपधियोंकी कषावश्यकता 
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नही रहेगी। उत्तमोत्तम औपधि तैयार करनी होगी, जरूरत होने पर वह मिलेगी; 
लेकिन कोई उसको नही लेगा, क्योंकि सब आरोग्यवान्‌ होगें, और भनुष्यकी 
यृत्ति वैज्ञानिक (साइटिफिक) हुई होगी। हवाई जहाज तो होगे, फिर भी मनुष्य 
पैदल चलना पसन्द करेगा । हवाई जदह्दाजकी आवश्यकता कम रहेगी । जगलमे 
धूम रहे है ओर आतन्द ले रहे हैं । डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरोफी जरूरत नही | 
ऐसे-ऐसे चर्मे तैयार हैं कि अन्धेको भी दीसने लगे। लेकिन कोई उसे लेता नही है; 
उसकी जरूरत ही नही है, बयोकि मँख विगडेगी ही नहीं । विज्ञानके जमानेमें 
रात्रकों वत्तियाँ नही जलेगी, लोग नक्षम्ोकी छायामे सोयेंगे | विज्ञानका उपयोग 
मनृष्य-भम कम करनेमें नही होगा, भनुष्यका बोझ हलका करनेमें और आरोग्य 
घढ़ानेमें होगा । 
आज विज्ञान राजनीतिज्ञोके हाथमे है । वे जैसा आदेश देंगे, उसके अनुसार 
फार्य होता है । चैज्ञानिकोको राजनीतिज्ञोके इशारेके अनुरूप खोज करनो होती 
है। ये पैसा देपर वैज्ञानिकोको सरीद सेते हैं। यह वैज्ञानिकोकी गुलामी है। 
ऐसे लोग अवैज्ञानिक (क्षनसाइटिफिक) हैं। यदि वैज्ञानिक (साइटिस्ट) 
वैज्ञानिक (साइटिफिक) होगे, तो ऐसी चीज सहन नही करेगे ! आज त्िज्ञान तो 
बढ़ा है, लेकिन वैज्ञानिक-वृत्ति निर्माण नही हुई है, जीवन वैज्ञानिक (साइटिफिक ) 
नही बना है । 
विज्ञानमें दोहरी शक्ति होती है। एक विनाश-शक्ति और दूसरी विकास- 
शक्ति | यह सेवा भी कर सकता है और सहार भी । अग्निनारायणकी खोज 
हुई, मो घरासे रसोई भी धनती है और घरमें आय भी लगायी जा सकती है । 
विस्तु अग्विका उपयोग घर फूँकने मे करना है या चूल्हा जलानेमें, यह अवल विशान- 
में नहीं है । यह अवल तो आताज्ञानमें है। जैसे पक्षी दो पत्रोंस उडता है, वैसे 
ही मनुष्य आत्मज्ञान और विज्ञान इन दो शक्तियोत्ति अग्रसर हो सुखी होता है। 
हर यश्रमे दो प्रकार की शवितयां होती हैं ॥ एक गति बढानेवाली और दुधरी दिशा 
दिखानेवाली । अगर इनमेंसे एक भी यन्त्र न हो, तो काम नहीं चलेगा। मोटरको 
दोनो यस्योडी जहरत रहेगी। हम पावसे चलते हैं, भाँयसे नही । बाँदसे तो 
दिग्या मालूम होती है। आत्मज्ञान है मौध और विज्ञान है पाँव । अगर मानवकों 
बत्मज्ञानकी दृष्टि न हो, तो बह अ्षन्वा न मालूम कहाँ चला जायगा । उसे आँखें 
हो, लेकिन पाँव न हों, तो दघर-उथर देस सकेगा, पर घरमें ही उसे बैठे रहना 


श्पर्‌ तोतसरी शक्ति 


पड़ेगा । इसलिए वित्या विज्ञानके संसारमें कोई काम ही न हो सकेगा और बिना 
कषत्ज्ञावके विज्ञानको ठीक दिशा ही न मिलेगी । 


| (ग्र) भारत विज्ञानका अधिकारी 


हमारा देश बहुत पुराना है और दुनियामें इसकी अपनी विशेषता है । दुनिया 
जानती है कि भारतद्वारा कभी भी दूसरे देशोंपर आक्रमण नहीं हुआ । जिस वक्‍त 
भारतमें सत्ताशाली राजा और सम्राद्‌ थे, भारत विद्या और कलासे सम्पन्न हो 
ऐश्वय के शिखरपर पहुँचा हुआ था, तव भी उसके द्वारा दूसरे देशोंपर आक्रमण 
होमेका एक भी उदाहरण नहीं है । भारत कोई छोटा-मोठा नहीं, बहुत वड़ा 
लम्बा-चौड़ा विशाल देश है । फिर भी इतने बड़े देशके इतिहासमें विदेशोंपर आक्र< 
मण करनेकी एक भी घटना नहीं घटी । यहाँसे विद्या और धर्मेका सन्देश लेकर जो 
भारतीय चीन, जापान, लंका तिब्वत्त, श्रह्मदेश और मध्य-एशिया यये, वे साथ+ 
में कोई शस्त्र लेकर नहीं गये और न कोई सत्ता लेकर ही गये । वे केवल ज्ञान* 
प्रचार के लिए गये | भारत अपनी सत्ता दूसरे देशपर चलाना तो चाहता ही 
नहीं, परन्तु विचारका भी हमला उसने कभी नहीं किया । केवल विचार समझाकद 
ही सन्तोष रखा । यह भारतकी बड़ी खूबी है। भारतीय इतिहासकी यही खूबी 
हमारे लिए बड़ें गौरवकी बात है। 
धर्म-विचारका विज्ञानसे विरोध नहीं 

हिन्दुस्‍्तानमें हमने किसी एक पुरुपके नामसे धर्म नहीं चलाया | यह इस 
देशके लिए अभिमान की बात हो सकती है । अगर हम किसीका नाम लेकर, उसके 
फार्यको आगे वढ़ानेको प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसके नामका गौरव हो सकता है। 
फिर भी हमने किसी भी महापुरुषके सामके साथ अपने विचारकों नहीं बाँधा । 
बतएवं हम भारतीयोंने हमेशा भृक्त-चिन्तन किग्रा है । हिन्दुस्तानके दर्शनने 
विज्ञानके साथ कभी झगड़ा नहीं किया । शंकराचार्यने तो यहाँतक कह रखा है 
कि यदि साक्षात्‌ श्रुति भी “अग्नि ठंडी है| ऐसा कहे, तो हम उसे माचनेके लिए 


बाध्य नहीं, अर्थात्‌ विज्ञानकी प्रत्यक्ष अनुभवकी जो बात होगी, उसके विरुद्ध 
चंद भी नहीं बोलते मोर न बोलना चाहते 


इतिहासके जानकारोंको मालूम है कि यरोपमें घर्मे और विज्ञानके बीच वाका< 
सदा लड़ाई चच्ची । विज्ञानका जर्दा ज्यादा-से-ज्णदा विकास हुआ, वहीं उसका 
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धोर विरोध भी हुआ । विज्ञानको धर्मवालोंके खिलाफ खडा होना पडा और 
धर्मवालोंने भी विज्ञानालोकों खूब सताया । गैलिलिपोको इसलिए जेलमें डाला 
गया कि वह यह नही कहता था कि 'पृथ्वी नही घूमती” । लेकिन वह समझता था 
और उसके प्रयोगोंने उसे दिखा दिया था कि पृथ्वी तो घूमती रहती है। भाखिर 
उसे जब बहत सताया गया, तो उसका दिल थोडा कमजोर होने लगा । लेकिन 
उसकी विवेक-बुद्धि जाग्रत हो गयी और उसने कहा : “नहीं, में चाहता हूँ कि पृथ्वी 
म घूमे । बावजूद इसके वह घ॒मती है, घृमदी है, घूमती है । इसलिए मैं नहीं 
फ्रह सकता कि पृथ्वी नहीं घूमती । ४? 

किन्तु हिन्दुस्तानमें धर्म-विचारसे विज्ञानके साथ ऐसा कोई विरोध नहीं आया। 
ज्ञान-शिरोमणि शकराचार्यने जाहिर कर दिया कि 'ज्ञानं न प्रुरपतन्त्रम्‌, किन्तु 
पस्तुतन्प्रम' यानी ज्ञान मनुष्यकी मर्जीपर नही, वस्तुके स्वल्‍्पपर निर्भेर है। 
इसलिए वस्तु-स्वस्पके बारेमें किसीकी आज्ञा नही चल सकती । वस्तु-स्वरूपके 
सामने सारी आज्ञाएं कुष्ठित हो जाती हैं । शकराचार्यने यह्‌ कहकर मानो विज्ञान- 
के लिए 'मेग्नाचार्टा' ही दे दिया कि विज्ञान ' खुलकर सामने आओ, हमारे 
धर्म-विचारसे तुम्हारा कोई विरोध नही ।' इस तरह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानमें 
धर्म-विचारसे विज्ञानका कभी भी विरोध नहीं माना गया। अब भारतऊे सामने 
मौका है कि वह दिसा दे कि भारतका धर्म-विचार वैज्ञानिक है और हम विज्ञान- 
का स्वागत करते हैं । 

बडे दुस की बात है कि आज हिन्दुस्तानके पास ज्यादा विज्ञान नहीं है । 
उसे हमें पश्चिमके लोगोंसे सीसना है | उसे सीखनेका हमें पूरा अधिकार है॥ 
झहिसाके तरीकेसे विज्ञानका उपयोग कर हम दिखा दें कि भारतकी समस्याएँ 
प्रेमसे हूल की जा सकती हैं । भारतका गाँव-गँव आजाद बन गया है और सभी 
प्रेममे कारोबार चला रहे हैं। हमने विज्ञाबका पूरा उपयोग कर फसल बढायी है। 
हम प्रेमसे एक-दूसरेके साथ रहते हैं ॥ मारतमें आपसका कोई भी झगडा है ही 
नही । आज यूरोप और अमेरिकाके लोग चाहते हैं कि भारत इस दिशामे हमारा 
पय-प्रदर्शन करे । 

विज्ञानके यूगर्मे अगर हिन्दुस्तानकों जीना है, तो क्या-क्या करना होगा ? 
एक, मानववी समस्याएँ अहिंसक शक्ति, नैतिक शक्तिसे ही हल करनेका निर्णय 
किया जाय । दूसरे, विज्ञानका उपयोग सेवाके साधनमें करें, सहारके साधन 


श्५४ चीससी दाकित 


मनानेमें नहीं । और तीसरे, विज्ञावकों बड़े यन्त्र बनाने की आज्ञा देती है या 
छोटेकी, यह परिस्थिति देखकर तय किया जाय ॥ ये बातें हम ब्यानमें रखते हैं, 
तो विंज्ञाससे बहुत लाभ होया । 
धिज्ञानकी निरपेक्ष शपित 

में विज्ञाव और तंबशास्त्र (ठिवनालाँजी) में फर्क फरता हूँ ॥ विज्ञान जौर 
तंत्रफास्त्रका उपयोग व्यवहारमें कह्ांतक करना चाहिए, इसका निर्णय विज्ञान 
तहीं देगा, अध्यात्म देगा । किस समाजमें, किस कालमें तंग्रशास्त्रंका कितना 
उपयोग करना चाहिए, इसकी णाज्ञा विज्ञाकको मिलेगी । विज्ञानकी प्रगतिकी 
सीमा नहीं है, वह जितना थागे बढ़े, उतना अच्छा ही है । लेकिन उसके उपयोगके 
लिए आत्मज्ञनका मार्-दशेत रहेगा । विज्ञान एक सीति-निरपेक्ष शक्ति है, अगे- 
सिक नहीं ( नॉन-मॉरल है। इम्‌-मॉरल नहीं) । वह चैतिक (मॉरल) शक्ति 
भी नहीं है; वीति-तिरपेक्ष है। उसको जैसा मार्गे-दशेन मिलेगा, उसके अनुसाद 
उसका उपयोग होगा। 


२० आत्मज्ञान 
(फ) चेदान्त मोर अहिसा 


हुनियामें ३०० करोड़ लोग हैँ और भारतमें ५० करोड़ से ज्यादा हैं। इसका 
मतलब होता है कि दुनियाका सातवाँ हिस्सा भारतमें है! दुनियां अतेक 
मसले हूँ । ज्यादातर मसले आ्थिक हैं, कुछ सामाजिक हैं । [ऐसे चाना कारणोंसे 
दूनियामें भेद पैदा होते हैं । लेकिन एक भेद स्पष्ठ हे कि हम शरीरमें हैं और हम 
दूसरे शरीरसे भिन्न हैं । 

मुझे बीमारी हुई तो उसका अनुभव में ही कर सकता हूँ। धुसरा नहीं कद 
सकता । दूसरा कत्पनासे करेगा भीर कल्पनासे उसको ज्यादा दुःख ली हो सकता 
है । लेकिन यह मानसिक होगा | मुझे चीमारीसे जो वेदनाएँ हो रही हैं, उतका 
क्षतुभव उसको नहीं आयेगा । कल सुझे बच्छी चौंद आयी । उसका लास दूसरेल 
फ्गो नह्ठीं मिल सकता । इसलिए शरीरसे शेद पैदा हुआ है । 

तिकिन मृद्य चीज बह है कि हम अपने शरीरम बेबे हुए हैँ । फिर इस शरी र« 


से जुड्टे हुए मात्ता-विता, पत्ती, वाल-च्चे मेरे हो गये, उनके साथ अपकेको थाँव 








आत्मग्ञान और विज्ञान श्षप्‌ 


लिया । अपनी देहके साथ एक पित्र-मण्डल भी जुदा हआ है। जिस जातिभे जन्म 
हुआ है, वह भी मेरी हैं। उस जातिको में अपने साथ कर लेता हूं और बाकी- 
को दूर करता हूँ । इस प्रकार जितने भी दुनियाके ठुकड़ें-गुकडे पडते हँ--धम, 
जाति, भाषा, शत्त, राष्ट्र--सब इस एक कारणसे पडते हैं । मैं अपनेको एक 
वर्ण में रखूंगा! उत्तका मतलब यह है कि एक तरफ मैं और दूसरी तरफ कुल दुनिया । 
फिर उस मैं के साथ से एक-एकको जोड़ता रहता हूँ । कल यह हो जाय कि मैं- 
के साथ पूरे विश्वको जोड दूँ, तो अलग बात है | लेकिन में मानव हूँ, तो गाय, 
बैल आदि जो प्राणी हैं, उनको भानवसे अलग कर देता हूँ । मानव भी में भारत 
फा मातव हूँ । तो बाकी दुनियाको अलग कर दिया । इस तरह चलता है + 

में कौन हूँ यह सवाल है । हमारे पूर्वजोंने कह दिया--'में अ्रद्मा हूँ ।' उसमें 
गाय-मघे सब आ गये । यह जो व्यापक अनुभूतिहे--'में ब्रह्म हूँ, उसको वेदान्त 
कहते हैं। और मैं ब्रह्म हैँ, तो मेगे कोशिश होनी चाहिए कि सबके साथ समान 
व्यवद्वार करूँ। इसको 'अहिसा' कहते हैं। में समान व्यवहार्की कोशिश ही 
करूँगा, वयोकि देहमे हैँ, तो समान व्यवहार सम्मब नहीं होगा । भावनासे 
समान व्यवहार होगा, लेकिन देह-विग्रह होगा । विचार है कि सबके साथ समान 
व्यवहार करना है । इसको 'भहिसा' कहते हैं। 

अहिसा एक आधरण-पदधति है और वेदान्त एक चिन्तन-द्वति है। वेदान्त 
यानी चिन्तन क्या है, यह बताया, और अहिंसा यानी आचरण कंसे करना, यह्‌ 
बताया । दोनो एक-दूमरेके पुरक्र हैं॥ आचरणकी बुनियाद वेदान्तकी रहेगी, 
और चेदान्तकी बुनियादपर मकान अहिसाका होगा। 

गेवि-गाँवमे हमको यद्दी काम करना है। गाँववालोको यही विधार समझाना 
है कि हम सब एक हैं और ब्यवहारम समानताफी कोशिश करनी है। 

में वह हूँ, यह विचार कैसे समझना ? पहले मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मानव 
हैं, फिर प्राणी हूँ, फिर पदाथे हूँ--पह एक पद्धति है विचार समझनेकी। उसका 
कभी अन्त आयेगा नहीं और बहू पथ पड़ेगी नहीं । इसलिए बह भेद हो पैदा 
करेगी । तो ठह्य कंसे पहचानना ? यह कान है, यह नाक है, यह आँख है, 
पह मन है ये इद्ियाँ हैं, यह बुद्धि है, और इनको पहचाननेवाला “मैं हैं। यात्री 
डे साक्षी हूं । मैरी पर्च रोज दो मिनद पीछे जाती है, यह मै जानता हूं, तो उसको 
ओऔफ कर लेता हू । यानी पडी का में साक्षी हूँ । वैसे ही मनको मैं पहचानता हूँ, 


श्ण्ड तीसरी शक्ति 


उसकी कमजोरी ठालकर उसका बच्छा उपयोग करता हूँ | पहुचाननेवाला मैं” 
अलग ही हैं । उस प्रक्रियासे हम साक्षीरूगेण व्हाविक पहुंच सकते हैं । यही भ्रक्रिया 
है । अपनेको इंद्रियाँ, मद, बृद्धिसि अलग पहचातना, अपनेकों अपने स्थानमें 
पहचातता । यह है वेदान्तकी प्रक्रिवा---साक्षी व्पेण रहनेकी । 
जो साक्षीरूपेण रहता है, वह दो वाजुसे बोलता है । वह कहता है कि 'कुल 
दुनिया मैं हैँ” और “बह कुल दुनिया है ही नहीं, में ही हूँ बह है वेदान्द और 
अहिसाकी कोशिण, समानता की कोशिश | 
समान व्यवह्वारकी कोशिज बावाका सबसे दुःखी अवयव कान 
है । उसके लिए सब चिन्तित हैं | शरीरमें हम वया करते हैं ? जो सबसे दुःखी 
क्षबयव होता है, उसकी सेवा प्रथम करते हैं, फिर दुसरे अवयवोंकी तरफ देखते हैं। 
पूरे शरीरका खबाल करके उसको खिलावा है, यह तो है ही । बसे ही हमको 
गाँवमें सबसे प्रथम, जो दुःख्ी हैं, उतकी सेवा करनी है। यह अहिसाका रहस्य है। 


पूर 
(ख) आत्मजन्नानका ध्येय 






















हिन्दुस्तानके आत्मज्ञानका ब्येय बहुत ही छोटा पड़ गया है । माबा-मोहू और 
पाप-पृष्व हो था न हो, जैसी भी परिस्व्रिति हो, सन्‍्तोप से रहना है । बाहरी सुख- 
दुःखसे कोई सम्वन्ध ही नहीं रहता । पूछा जाय कि इतना दुःख है, फिर भी 
शान्ति कैसे ? तो कहते हैं : “ईश्वरकी लीला ही ऐसी है।” यहाँके निवासी मानते 
हैं कि मुक्ति उनके नजदीक है । एक भाईने मुझे लिखा था कि “कसी मासयामें, 
ँ में पड़े हो ? भल्रा ऐसे भी दुनियाका उद्धार होगा ? ऐसे कामकी 

स्त्री थो, जिनसे सात साल पहले मेरी मुलाकात 
मुझे लिखा : “तुम उस 
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!॥, पु, 






प्रकार विज्ञानके 
चाहिए । जैसे 





सामने क्सम्नव ध्येय है, 


आध्मज्ञान और विज्ञात श्प्छ 


विज्ञान कुल बह्माण्डपर स्वामित्व चाहता है, वैसे ही हमें भी कुल आत्मशक्तिपर 
प्रभुत्व हासिल करनेकी चाह रखनी चाहिए। 

हमने घर्म-साहित्यका जो कुछ अध्ययन किया है, उसपरसे यही समझ पाये 
हैं कि अरभीतक मानव-समाजको आत्मज्ञानका छोटा भश्ञ ही हासिल हुआ है । 
हमारे सामने किसी आदमीको बिच्छ, काटता है, वो ज्यादा-से-ज्यादा हममे थोडी- 
सी करुणा पैदा होती है। यदि आत्मज्ञान हुआ हो---'मै और वह एक हैं' यह आत्मा+ 
भुभूति' हुई हो, तो उसे जो बेदना हुई, वही हमे भी होनी चाहिए । इसके बजाय 
अगर हम अत्यन्त प्रसक्न हैं. शान्त है, वो जिसे विच्छूमे काटा है, उसे भी शान्ति 
और आलनर्ूद पदुँचना चाहिए। दोनोमेसे एक तो होना ही चाहिए--बिच्छूफा डक 
हमारे शरीरपर उभर आये या हमारे आनन्द और शान्तिका भाव बिचछू काटने- 
चालेके पास पहुँच जाय । अभी हम इतना व्यापक आत्मज्ञान नहीं हुआ है । एक 
धशमात्र हुआ है । इसीलिए हमारे अन्दर थोड़ी-सी करुणा ही पैदा होती है। 
कथनी-करनीर्म ऐव्य हो न. पड 

घबतक अन्दरसे यह अनुभूति नहीं होती कि 'हम सब एक ही हैं--मिश्न- 
भिन्न आकार दीख पडनेपर भी एक ही वस्तु है', तवतक इस ऊपरी एकतासे कुछ 
नहीं बनेगा । हम गांघीवाले प्रार्थना करते हैं, उसमे भी कुछ लाभ है। उसमें 
हम कुछ सुघार भी करते रहते हैं ॥ फिर भी उसमे भक्तिसे हृदय द्रवित होनेकी 
बात नही दीसती । हम बीमारोकी सेवा करते हँ--<दुनियाम दूसरी जो सेवाएँ 
चत्ती हैं, उनके मुकाबलेमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं) किन्तु उसमे भी हमारा 
एक क्षेत्र बना है । हम क्षेत्रके अनुसार काम करते हैं। हमारी सस्याएँ इतनी 
शुष्क बनती हैं कि उनमे रुछ आत्मतत्व ही नहीं होता । भनृष्योमें तो होता है; 
लेकिन क्या सस्थाओमें भी आत्मा शोती है ? नहीं । दयी तालोम, खादी-ग्रामो- 
थोग आदियें सारा ऊपरका 'टेकनिक ही होता है। नयी तालीमके साथ बया 
जोडना घाहिए--४सके बारेमें अनुमव भी दताये जाते हैं, किन्तु ज्ञान और कर्मको 
बिलकुल एक्रूप बनानेफ़ी असली बाद तो बनती ही नही १ 
दृष्टिमें मोलिकताका अभाव - 


बापूने हमारे सामने कुछ ऐसी बातें कर रखी थी, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में 
दो रसी जा सकती थी, दुसरे क्षेत्रमें बही। अहिंसा, सत्य, अस्तेय थादि पांच 


श्ष्८ तीसरी शक्ति 


यमोंके साथ और कुछ चीजोंकी जोड़कर उन्होंने एकादश-म्नत हमारे सामने रखे + 
यह कल्पता नयी नहीं, पुराती है। लेकिन समाज-सेवाके कामर्में प्रत जरूरी है, 
यह बात चाधूने ही अथम रखी ॥ पहले ये बातें आध्यात्मिक उन्नतिके लिए जरूरी 
मात्ती जाती थीं । योगे, साधक आध्यात्मिक विकास करनेके लिए धम-नियमोंका 
पालन करते थे । पर्तंजलिने ये ही वातें फही हैं । बुद्ध, महावीर, पाश्वेनाथ आविने 
भी इनपर लिखा है । भगतोंने सारी दुनियामें इतका विकास किया है। परूतु 
वे सारी चीजें समाज-सेवाफे लिए जरूरी हैं, उतके बिया समाज-सेवा नहीं हो 
सकती, यह सिद्धान्त वापूके आश्रमसें ही मैंते प्रथम पाया | बापूने हमारे सामने 
विश्व-हितके लिए अविरोधी भारतकी सेवाका उद्देश्य रखा और उस ध्येय की सिद्धि 
के लिए हम एकादणश-न्रत मानते हैं, ऐसा कहा । बापूने उसके साथ आश्रमका 
कार्यक्रम और कर्मकी विविध शाखाएँ भी हमारे सामने रखीं । इस तरह देश-सैवाके 
एक भूल उद्देश्य ( जो विश्व-हितका अविरोधी--विश्व-हितसे जड़ा हुआ भा) 
के लिए साधकोंवी जीवन-निष्छा के तौरपर 'आटटिकल ऑफ फेथ' एकादस-प्रत' 
ओर उनके लिए दिनचर्या, उनकी पूर्तिके लिए खेती, गोशाला, खादी आविका पूरा 
कार्यक्रम बापूने हमारे सामने रखा। इन स्थूल श्रवृत्तियोंमें से जितनी हम उठा 
सकते हैं, उठाते हैं ॥ विश्व-हितके साध हमारा विरोध म हो, यह चाहते हैं । 
परन्तु बीचका जो था, वह ग्रायव हो जाता है । इसका यह मतलब नहीं कि हम 
सत्य, अहिसा आदिको मानते ही नहीं हैं । परन्तु बह मूल वस्तु हममें विकसित 
द्वीती है या नहीं, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते । 

साधनाफी बुनियाद 


वाह तथा हुसरोंके भी जीवनमें हम देखते हैं कि उनके सामने छुछ आत्यात्मिक 
भश्न थे । उन प्रश्नोंकी तृष्ति हुए विना वे आगे नहीं बढ़ते थे । ईसाकी जिन्दगी 
सिर्फ ३३ खालकों थी और उनमेंसे वे तीन ही साल फ़िलस्तीनमें, हिन्दुस्तानके 
दो-तीन जिले जितने दायरेमें घूमे थे, परन्ठु आज उनके विचारोंका असर सारी 
दुनियापर है | ईसाइयोंकी संस्थाओंकी उतनी कीमत नहीं है, परूतु ईसामसीह- 
पन जो असर है, उसकी वात कर रहा हूँ ; पहले 


क्या हा हज़े ३० सालतक ईसामसीहने पया 
"या, इसका पद्म नहीं है । कहा जाता है कि वे बढ़ईका काम करते थे । परन्तु 
उसमें उन्हे 


होने कौन-सी साधमा वगे, सिब्ाा इसके कि उपवास किये और शैतानके 


आत्मज्ञान और विज्ञान श्प९ 


साथ उनका मुकाबला हुआ । हससे ज्यादा हमे कुछ भी मालूम नहीं । बात यह है 
कि कुछ बुनियादी आध्यात्मिक प्रश्न थे, जिन्हे हल करके ही वे निकते । 'छव दाई 
एनिमी' इन शब्दोमें उन्होंने शत्रुपर ध्यारकरनेकी जो जोरदार वात कही है, बह 
बिना अनुभवके नहीं कही जा सकती । इसी तरह बुद्ध भगवात्‌ने यह सवान्ल उठा 
लिया कि 'यज्ञमे हिंसा न हो' और वे विहार और उत्तर प्रदेशके १३-१४ जिलोंमें 
घुमे--यह तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन जब उन्होने तपस्या की तो क्या किया, 
किसीको माजूम नहीं। थे कितने मण्डलोमे गये, कितने पत्योंमें गये, ध्यानके 
फितने प्रकार उन्होने भाजमाये और इन सबके परिणामस्थरूप उनके चित्तकों 
कैसी शान्ति मिली और फंसे यह निर्णय हुआ कि दुनियामे “मैत्री' और करुणा 
पे ही दो शब्द हैं--यह सब हम नही जानते ॥ 

बापूकी आत्म-क्या हम पढ़ते हैं, तो इसकी कुछ थोटी-सी झाँकी मिलती है । 
शाजचद्धभाईके साथ उनकी जो चर्चा हुई, वह भी हम जानते हैं । लेकिन उनके 
भनर्म आध्यात्मिक शकाएँ थी और उनकी निवृत्तिके बिना वे काममें नहीं लगे थे । 
मिस्टिफ एक्सपिरियेन्सेस' (आत्मिक अनुभवों) के बिना बापू सेवार्में नहीं लगे 
थे । वे कहते थे कि सत्य ईश्वर है । इसलिए लोग समझते थे कि यह्‌ वैज्ञानिक 
बात है । परन्तु वह सिफ वैज्ञानिक वात नही । 

(ग) चिस्तनमें दोष 

हमारे आध्यात्मिक चिन्तनमें एक दोष रह गया है । महापुरषोर्मे कोई दोष 
महीं है । उनका विचार समझने और उसे समझाकर बतानेमें दोष रह गया है । 
बहुतीडी यह समझ है कि अध्यात्म-न्ञान पूर्णतातक पहुँच गया है। अब उसमें 
पिसी तरहकी पअ्रमितवी ग्रुजाइश नही रही । वेदान्त ओर सन्तोके अनुभवोंके 
बीच हिन्दुस्तानमे अध्यात्म शास्त्र परिपूर्णताकों प्राप्त कर चुका है। लेकिन 
धैज्ञानिव लोग यही कहते हैं कि विज्ञान कथमपि पूर्ण नहीं हुआ है । वे कहते है कि 
हमारी प्रगति बहुत ही अल्प, स्िन्युमें विन्दु-सी है। यद्यपि स्पुतनिक छोडा गया 
है थौर चद्धलोकमें उतरने वी धातें चल रही हैं, मानववी तरह-तरहकी शवितयाँ 
उपसब्ध हो चुकी हैं, फिर भी विज्ञानयादी यद्वी वहते ६ हि सूप्टिका शञान अनन्त 
है भौर नभी उसका एक छोटा-सा अश भी हमारे हाथ नदी लगा है। 

जिस तरह विज्ञान बढ़ रहा है, उसमें नयी-नयी खोजें हो रही हैँ और भविष्य 
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में भी होंगी, उसी तरह अध्यात्ममें भी ऐसी ही खोजें होंगी । वह भी बढ़नेवाला 
है तथा आगे भी बढ़ता रहेगा । आजतक जो भअध्यात्म-विद्या हमारे हाथ लगी है, 
बह तो भंशमात्र है। इसलिए पुराने लोगोंने जो लिख रखा है, उसे ही बार" 
बार पढ़ना और उसकी कथाएँ विभिन्न ढँगोंसे गाते रहना ठीक नहीं । जिसमें - 
से-वये शोध नहीं हुआ करते, वह विद्या कुण्ठित हो जाती है। अध्यात्मके 
विपयमें हमारे देशमें यही हुआ । 
विज्ञानमें भी कुछ दोप हुआ करते हैं । लेकिन वे अनुभवसे सुथारे जाते हैं 
एक जमानेमें वैज्ञानिक यह मानते थे कि सूर्य पृथ्वीके चारों ओर घूमता है, किन्तु 
बादमें उन्हें अपने इस कथनका दोप ध्यानमें जा गया और उन्होंने आगे चलकर 
अपनी मे भूलें सुधार लीं । जो भूलें होती हैं, उन्हें सुघारना ही चाहिए । हमें 
अध्यात्ममें नया ज्ञात्र प्राप्त करना है, यह तो एक अलग ही बात है । लेकिन 
पुराना जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसे ही पूर्ण समझ लेना यह एक बड़ी भूल रह 
गयी है । इसी कारण हमारे महापुरुषोंका सामाजिक जीवनपर अपेक्षित प्रभाव 
नहीं पड़ता । 
भूछोंफा अर्भश्वास्त्रपर प्रभाव 
भूलोंके कारण ही अर्थशास्त्रमें मानवने संकुचित वृत्ति बन ली है । मेरा घर, 
भेरा खेत, मेरा धन, मेरे घरका भला, भेरे राष्ट्रका भजा--इस तरह 'मेरे' से 
परे बह सोच ही वहीं पाता । आखिर इसका क्या परिणाम होता है? एक 
सम्पन्नता हूसरे व्यक्तिके लिए बाघक हो सकती है । अगर मैं सम्पन्न 
उद्तके विरुद्ध या खड़ा हो जाता है ? दूसरेकी विपन्नता ! इसी 
सम्पत्तिमें सेरी विपत्ति भी खड़ी हो सकती है । इस तरह कषययशास्त्रमें 
खड़ा ही गया है। आज श्रगतिमील हाप्ट्रीय अर्थशास्त्र किसे कहते हैं ? 
है--दूसरे राष्ट्रका विरोध कर अपने राष्ट्रको सम्पन्न करना। 
बब्फात्ममें भो यही नूछ 












उसके स्वख्य 





इस भूलके परिणामस्वरूप जिय तरह थर्व शास्त्रगें व्यवित्मचा और संकचितता 
दोष आ जाते हैं, उसी तनह परमार्थमें भी यह दोष घर कर वैठ्ता है । 
स्वाध, मेरा सुर्खा कहनेमें विचार-दोप होता है, दूसरोंसे अल्गाव करना 
इता हू । इसी तरह मेरी मुक्ति! यह भी वाध्यात्मिक व्यक्तिदयाद और स्वार्थ 


से 







आत्मतान और वित्तान १६१ 


धाद है । यह दोप पुराने जमानेमे भी लोगोके ध्यानमे आ चुका था और प्रद्धादने 
नृत्तिहके समक्ष स्पष्ठ शब्दोमे कह भी दिया था । वह कहता है कि “बहुघा देव और 
मुनि अपनी ही मुवितिकी कासता करते और विजन अरु्यमें मोतादिका आधार ले 
मुवितका आभासभर कर लेते है। लेकिन मै इन दीन जनोको छोड अकेला मुक्त 
होना नही चाहता ।/” प्र्लादकी यह आलोचना आज भी हम लोगोपर लागू 
हो रही है। कारण, अभीतक हमने इसमें कोई सुधार नहीं किया है। मेरी 
मुकित' यह कहना वदतो-व्याघात' है। मैं” का लोप ही मुवितका साधन है। 
अगर इस साधवपर एकका ही आधिपत्म रखते है, तो मैं दृढ़ होता है और 
दूसरे सभी अज्ञानी रह जाते हैं। अगर में यह चाहूँ कि में ज्ञानी चनूं और अन्य 
लोग अज्ञानी ही रहे, तो मैं अपने हाथसे मुक्ति खो देता हूँ । मैं मुवितका साधन 
नही हो सकता--बत्कि वन्धनका ही साधन होता है, यह बात अभी हम लोगो के 
ध्यातमें मही आ पायी है । 

सिद्धि-प्राप्ति भी एक पूँजीयाद 


हमारे देशमें पारमाथिक साधना करनेवाले हमेशा कहा करते हैँ कि अहस्ता' 
और “ममता' त्याग देनी चाहिए । लेकिन वे उसके अर्थपर ध्यान नहीं देते। 
महाभारतमे एक पहेली वूझ्षी गयी है--ऐसे कोन शब्द हैं, जिसके दो अक्षरोंसि 
बन्ध होता है और तीन अक्षरों मुस्ति होती है ? न मम्र' से मुक्ति है और 
भम' से बन्ध है। सासश, में! मिटे बिना मुक्त सम्भव नहीं, लेकिन इसके 
विपरीत यह में! हो मजबूत किया जाता है। कुछ सिद्धियाँ हस्तगत वी जाती 
हैं, तो वे हृठमे ही पायी जाती हैं । यह हठ पकडना पैसा कमाने जैसा ही है। 
भामव थपनी सारी वुद्धि सर्च कर डालता है और परिश्रम करता है, परेशानी 
उठाता है। तब उसे '्री' मिलती है और वह “श्रीमान्‌' या पूंजीपति बनता है 
इसी तरह यद साधक भी एक तरहसे पूँजीपति ही होता है। आखिर इसका 
मतलब वया है? लोग उनसे आशीर्वाद माँगते और कहते हैँ कि उनके 
कशीर्वादसे हमारे बाल-वच्चोका वत्याण हुआ, घर सम्पन्न हुआ, उनका 
आपफीरबाद हमे फ्रररीमृत हुआ / यानी वह मी स्वार्य साथना चाहता है और लोग 
,भी अपना स्वार्थ साथनेकी सोचते हैं । फलत. समाज स्वारथरव होता है । 

इस तरह हिंलुस्तावम जो परमार्थ-साथना हुई, उसमें सूक्ष्म स्वार्थ भरा 

११ 


श्र तीसरी शफित 


हुआ था । इसलिए बह परमार्थेकी साधना ही नहीं थी। यह ठीक है कि पैसा 
कमानेकी साधनासे वह अधिक उच्चकोटिकी रही ६ दर्जा ऊँचा था, पय 
जाति दोनोंकी एक ही थी। स्थूल भेद था, पर सूद अथेम देखा जाय, तो 
भेद नहीं था। दोनों व्यक्तिगत ही थीं और दोनों अहन्ता और मम्रताको बढ़ाने 
धाली ही रहीं। हि 

क्या यह निश्टितत रूपसे कहा जा सकता है कि देशका बड़ा नेता हुआ, तो बह 
पारमाधिक दृष्टिसि ऊँचा उठ गया ? नहीं, एक साधारण छोटे किसानको जैसी 
संकुचित बुद्धि होती है, वैसी ही उसकी भी हो सकती है । किसानको लगता है 
कि पड़ोसके खेतकी हाथमर जगह मुझे मिल्र जाय, तो बच्छा हो और उसके लिए 
बह प्रथत्मशील रहता है । इसी तरह कोई राष्ट्रनेता भी यदि यह सोचने लगे कि 
अपने देशकी सीमा थोड़ीसी बढ़ जाय, दुसरे देशमें पेट्रोल अधिक है, इसलिए 
बह भाग हमारे हाथमें भा जाय, तो क्या यह पारमाधिक विचार होगा ? जिस 
तरह उस किसातका विचार स्वार्थी है, उसी स्तरका स्वार्थी विचार राष्ट्रवेताका 
भी है। परिमाण बधिक है, पर जाति एक ही है । ह कहिये या ३8, उसमें फर्क 
क्या पड़ता है ? ऊपर ओर नीचे बड़ा आँकड़ा होनेपर भी मूल्य में क्या फर्क 
पड़ता है ? ह 


“में! को 'हम' से भिटायें 

हिल्दुत्वानकी साथनामें एक बड़ी भूल रह गयी और वह यही कि में कैसे 
मिठाया जाय, इस और हमारा घ्यान ही नहीं गया । इस “मैं” को कैसे मिटाया 
जाय ? इस "में को हम' से मिाया जाय। पस्तुतः मैं को 'तू' से मिटाता 
चाहिए। तू' यानी परमेश्वर ! लिकित परमेश्वर उपलब्ध कहाँ है ? वह दिखायी 
फहाँ पढ़ता है ? फिर भी लोग उसे ही ढूँढ़न जाते हैं। इसलिए ईश्वर-यह कोटि 
अव्यवत्त ही है। मैं! चला जायगा, तद तू! क्षायेगा। ऐसी स्थितिमें तू' 
“मैं को छंसे मिटा सकता है ? इसलिए यह सारा गढ़बड़घोद्यला चलता है। 
इसलिए मे! को हम' से मिदाना ही बच्छा होगा ! यही युत्रित अच्छी रहेगी। 
जय हमारी साधना", हमारी भवित' ऐसा बोला जामगा, तथी यह काम आासान 


होगा । उससे व्यक्ति और समाज दोसोंका एक साथ उत्यान सथेया। सच्चे, 
ध्ष्षर्में बही स्ाथता होगी । ग 


आत्मत्ञान भौर विज्ञान १६३ 


(घ) आध्यात्मिक निष्ठा 

आत्मदाद और प्रेतविद्या 

वचपनसे ही आत्मविद्यासे सम्बन्ध रखनेवाला णो भी साहित्य मिलता, मै 
पढ़ लेता था । उन दिनों एक पत्रिका निकलती थी--रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ । 
उसके सम्पादकको आत्मवाद (स्पिरिच्युअलिज्म) में रुचि थी, आजकी भात्म- 
विद्या (स्पिरिच्युलिटी ) में नही । आत्मवादका सम्बन्ध मृत्युके वादके जीवनसे 
अधिक था, इस जीवनसे मही । उस पत्निकामे महान्‌ वैज्ञानिक सर आलिवर 
लाजका बह पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ था, जो उन्होने मृत आत्माओके साथ 
फिया था । चूँकि वह सारा विवरण एक वैज्ञानिकके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, 
इसलिए उसे श्रम या निर्मूल कहकर टाल नही सकते थे, उनका कुछ महत्त्व अवश्य 
था, लेकिन वह आध्यात्मिक विचार नहीं था, इसलिए मुझे उसका आकर्षण नहीं 
रहा। मुझे लगा कि जिस प्रकार विज्ञान घाह्य विश्वकी ही खोजमें लगा है, उसी 
प्रकार यह आत्मवाद दूसरे ही विश्वकी सोज करनेवाला है। दोनों किसीका 
सम्बन्ध आंतरिक जीवनसे नही था और इसीलिए उनमें मेरी झचि नही रही । 

कुछ समयके बाद मैने देसा कि यह आत्मवाद (स्पिरिच्युअलिज्म) प्रेतविद्या 
(स्पिरिटिज्म) में बदल गया । अप्रेजीमें अब यह नया शब्द 'स्पिरिच्युअलिटी' 
चला है। लेकिन यह शब्द भी अवसर चैतसिक (साइकिक) प्रयोगी और शोधोसे 
सम्बद्ध रहता है और इसमे कुछ गूढ़ता और रहस्यात्मकता रहती है । 
पांच आध्यात्मिक निष्ठाएँ 


अध्यात्म मूलभूत श्रद्धा है। उसके पाँच अंश प्रायः ध्यानमें थाते रहते हैं: तिए- 
पेक्ष नैतिक मूल्यो्मे श्रद्धा, श्राणिमानकी एकता और पविश्रता, जीवतकी मरणोत्तर 
वसण्डता , बर्म-विपाक और विश्व व्यवस्था और बुद्धि । 

१. निरपेक्ष नेतिक मूल्योंमें शरद्धा--एक श्रद्धा तो यह है कि पूरे जीवनके 
लिए निरपेक्ष नैतिक मूल्योपर श्रद्धा ( फेघ इन दी एब्सोल्यूट मॉरल वैल्यूज ) 
फी जरूरत है। इस प्रवारके शाश्वत नैतिक मृत्योको मानमेमें सव तरहसे लाभ है, 
उन्हें तोबमेमें सब प्रकारसे हानि है। यह श्रद्धा इसलिए कद्टी जायगी कि आजके 
गुग में और किसी भी कालमें मानव-मनको निरपेक्ष नीति कभी जँची नही। द्विसा 


श्द््ड तीसरी शक्ति 


कुछ स्वानोंगें अनिवायये मानी गयी थी, यह तो एक मिसाल है । ऐसे ही जो 
दूसरे चैतिक मूल्य शाश्वत माने जायेंगे, उनमें अपवाद निकालनेकी जरूरत मनुष्यको 
मालूम हुई और व्‌द्धिसि यह सिद्ध करना अक्षव्य हुआ कि आप सत्यपर घड़े रहिए 
भर आपका गला रेता जा रहा है, फिर आप विजयी,हैं। इसीलिए इसमे श्रद्धा 
रखमेकी वात आती है । * 

२. धाशिमान्रकी एकता और पविश्नता--दूसरी श्रद्धा है प्राणिमात्रकी एकता 
और पवि्यता (युनिटी एण्ड सैंक्टिटी ऑफ लाइफ) । प्राणिमात्रकी एकता और 
पविश्नताकों जीवनर्में लाना अशवय है। यद्यपि जीवनके लिए हम जन्तुओंका 
संहार करते हैं, असंख्य जन्तुओंका हमसे घात होता है ओर प्रत्यक्ष आचरणमें 
ऊँच-नीचका भेद माना जाता है। यद्यपि यह सच है, तथापि यह श्रद्धा होनी 
चाहिए कि प्राणिमात्र एक है और पवित्र है। 

३. जीवनकी मरणोत्तर अखष्डता--अध्यात्म-श्रद्धाका तीसरा विषय यह 
होगा कि मृत्युफे वाद भी जीवन है (कन्टी निउटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ) । मृत्यु- 
से जीवन खण्डित नहीं होता । इसे जिस किसी रूपमें रहना हो, यह तफसीलका' 
विपय है, धुद्धिसे उसका निर्णय नहीं होनेवाला है । तफसीलमें विचार-भेद हो 
सकता है। लेकिन जीवन मृत्युसे खण्डित नहीं होता, उसके बाद भी रहता है--चाहि 
भूक्ष्म रूपमें रहे या स्थूलर्म रहे, निराकार रुपमें रहे या साकार रुपमें, देहवारी रहे 
या देह-विहीन रूपमें । ये छह भेद हो सकते हैँ जौर होंगे---लेकिन जीवन अखण्ड है। 
जाहिर है कि यह विपय श्रद्धाका है । बुद्धि कुछ हृदतक इसमें काम करेगी और 
फिर बहू टूट जायगी । जहाँ वह टूट जायगी, वहाँ श्रद्धा काम करेगी । इस प्रकार * 
जिस मलुप्यम श्रद्धा नहीं है, उसे आगेका ग्रहण नहीं होगा । जहाँतक बुद्धिकी 
पहुंच है, बहींतक ग्रहण होगा । 

ड. कर्म-विपाक--चौयी श्रद्धा है कर्म-विपाक । 

जीवनका इस सुप्ठिमें कब प्रवेश हुआ, मालूम नहीं | बह कबतक इस सृप्टिमें 
रहेगा, यह भी मालूम नहीं । यदि हम यह मानें कि हम पहले नहीं थे और मरनेके 
बाद नहीं रहेंगे तो कर 
मिल्लेगा, यदि हम यह 

यदि हम यह मानें 

जीजू: 





समस्याएँ सड़ी होंगी । लेकिन सब समस्याओंका उत्तर 
जान जायें कि हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त है । 

दि हम के हमारा स्वदप अनादि-अनन्स नहीं तो फिर कर्म-विपाक 
ते हा जायगा । टूससे जन्म पाया तो बचपनसे ही हमारे कर्मोका क्षय होने 












आत्मज्ञान और विज्ञान श्द्ष 


लगा । पहले और आगेवी वातें यदि नही मानते तो कर्म और कर्मफलका नियम 
टूट जाता है। 

ईश्व रकी योजना ऐसी है कि बुरे कर्मका फल वुरा होता है और अच्छे कर्मका 
फल अच्छा होता है। ईश्वरकी शिक्षण देनेकी यह योजना है । इसीको कर्मे- 
विपाक' कहते है। कमें-विपाक कहता है कि जैंसा-बोओ, वैसा पाओ  बबूल 
बोकर आम नही, बबूल ही पाओगे । 

हम लोगोने कर्म-सिद्धान्तको साधारणत जिस तरह माना है, उसमें काफी 
गलतफहमियाँ हैं । मेरे कर्मका फल मुझे अवश्य मिलेगा । यहाँ नही तो यहाँ, दुसरे 
जन्ममे मिलेगा, यह कर्म-सिद्धान्त अटल है। किन्तु मेरे कर्मका फल मुझे हो 
मिलेगा, आपको नहीं और आपके कर्मका फत आपको ही मिलेगा मुझे नही, ऐसा 
नदी है । कुछ कर्म मिले-जुले होते हैं तो कुछ व्यक्तिगत । कुटुम्बमें पौच मनुष्य 
हैं, उतमेसे कभी कोई एक गलत काम करता है तो उसका फल शेप चारॉकों भी 
भुगतना पडता है। 

हाँ,एक वात समझ लेनेकी है । वह यह कि कर्म भुगते बिना समाप्त नही होता $ 
किन्तु यह कार्य-कारण नियम ईश्वरकों अवाधित रूपसे लागू नहीं करना चाहिए। 
एृपएवर चाद़े तो कमेंकी क्षमा कर सकता है । कर्म-सिद्धान्त दण्ड देनेके लिए नही है । 
सजा देना ईश्वरके प्रेमका ही लक्षण है। वह आपको सुधारना चाहता है। उसमें 
अपवाद हो सकता है । कानूनसे फौमी होती है ठो राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकते 
है । हमारे दुराचरणका फल हमें मिलना ही चाहिए, पर ईश्वरकी झूपा हो जाय 
तो उमसे छुठफारा भी हो सकता है । वुछ कर्म सामूहिक होते हैं, ऐसे कर्मोफा भोग 
सामृहिक ही होता है और उनसे छुटकारा भी मिल सकता है। 

५ विद्ययम्ते व्यवस्था और बुद्धि--पाँचवी श्रद्धा यह है कि विश्वमे व्यवस्था है 
अर्थात्‌ रचना है, बुद्धि है। देशवर इज ऐन आर्डर इन दि यूनिवर्स इतना कहनेसे 
इश्वरवी सिद्धि होती है। लेकिन उसे ईश्वरका नाम देनेका आग्रह ईश्वरका 
अपना नहीं है, तो मेरा भी नही है । इसीका अर्थ होता है, परमेश्वरपर श्रद्धा 
ध्यवस्था है--इसका अर्थ यह नहीं कि हम-आप जो कुछ करते जाते हैं, वह सारा 
अपनी योजवासे करते हैं! झुछ दुसरी योजना है, उसीके अनुसार सारा होता है । 
जेलकें ऑगनर्मे घासका एक हिस्सा था, जिसपर लिसा था १९४५ यानी वह १९४५ 
में बटेया और फिर ब््धां लिखा जायगा सन्‌ १९४६ । यह दृष्टात देकर में समझाता 


१६६ त्तीवरी शक्ति 


था कि उस घासमें जो तिनका है, उसका अपना प्रयोजन है, लेकिन कुल मिलाकर 
सब तिनकोंका प्रयोजन १९४५ वनाना है । वे तितके यह जानते नहीं । तिनका 
नाता है और जाता है, लेकित सवका मिलकर एक प्रयोजन है कि जेलमें कौन-सा 
साल चल रहा है, यह्‌ दिखाया जाय । इसी त्तरह हम भी तिनके-जैसे हैं ! हम 
जानते नहीं कि इस सृप्टिमें हमारा क्या प्रयोजव है। हम अपना-अपता प्रयोजन ही 
देखते हैं, लेकिन कुछ भौर प्रयोजन है, जिसके लिए सूष्टिकर्ताने हमें पैदा किया है। 
लेकिन इतना मानना बस होगा और यह पर्याप्त होगा कि विश्वर्मे एक रुचना है, 
व्यवस्था है और वुद्धि है । 
३. आत्मज्ञान और विज्ञान 


इसके आगे दुतियामं विज्ञान और अध्यात्म रहेगा, राजनीति जर धर्म मिट 
जायेंगे । पक्षतिष्ठ राजनीति, सत्ताकी राजनीति और स्थानिक राजनीति सब 
खतम होगे । खतम होनेके पहले वे बहुत कष्ड देंगे। लेकित उनको जाना है, 
क्योंकि विज्ञानके प्रकाशमें वे टिक नहीं सकते । विज्ञान दुनियाकों नजदीक ला रहा 
है । दूसरे ग्रहोंके साथ सम्बन्ध जोड़ रहा है । इस हालतमें पुराने ख्याल नहीं रह 
सकते | एक तो राजनीतिको जाना है जौर दूसरा छोदे-छोटे घर्म-पत्थोकों जाना 
है । नाना प्रकारकी उपासनाएँ पुरानी पड़ गयी हैं, वे हृदयको संकुचित वचाती हैं. 
कर एफ मानवको दूसरे मातवसे तोड़ती हैं । ये सव उपासनाएँ और तल्मूलक कार्य 
सिटसे चाहिए और उसके चाद घमे-सार बात्म-विद्या पनयेगी । विज्ञान और आत्म- 
ज्ञान दो टिकेंगे और भनुप्वको जोड़नेका काम आये चलेगा । 


इस विज्ञानके जमानेमें अब सियासत में कोई ताकत नहीं रह गयी है। इन्सात* 
के हायोंगें नये-्तयें हथियार जा गये हैं। इसलिए अगर फूड और तफरके बढ़ाने- 
बाली स्रियासत बढ़ेगी, तो इन्सानका खात्मा होनेवाला है। राजनैतिक पक्षवाले 
यह बात महसूया नहीं करते, यहू उनकी जहालत है। भअसछी बात तो यह है कि 
आज नर्येनय हथियारोंकी ईजाद हो रही है और वे हथियार ऐसे खतरनाक 
हैं कि उनकी बदौलत एक दिन दुनियाका खात्मा होनेकी नौबत भी जा सकती 
है, बगर हमारे तफरके वढ़ें। इसलिए समझदार लोगोंको चाहिए कि वे 
सियासतको हुई करें और रूद्यनियतसे जपने मसले हल करें। मिली-जुली, 

कोइनेवादी प्रियास्तत चाहिए | बराजतक जो सियासत रही, वह जोड़नेवाली 
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नही, तोडनेवाली ही रही। इसलिए मे सियासत सफ्ज ही छोड देना 
चाहता हूँ । 

जवतक आप हरूहानियतका रास्ता न लेकर सियासतका ही रास्ता लेंगे, 
तबतक आपके मसले हल होनेवाले नही है । अल्जी स्या, कोरिया, तिब्बत, ताइ- 
चान, हिन्दएशिया, कश्मी र--ऐसे कई मसले हैं ! ये सब सियासतके पैदा किये 
हुए मसले है । पुरामे मसले कायम है और नये भी पैदा हो रहे हैं। इसलिए 
स्ियासतसे आपके मसले हल होनेवाले नही है । मेसी बात पार्टी वालोमेंसे कुछ 
ज़ोग समझ रहे थे । वे रूहतियतका नाम जेते थे । रूहनियतका नाम सबको 
प्यारा है, उनको भी प्यारा था। इसलिए वे कबूल करते थे । लेकिन कबूल करके 
फिरसे अपना टढ़्दू पुरानी राहपर ही लाते थे । 

आज सभी जगह पार्टीवाली बात चल रही है । नगी-नयी पार्दियाँ वन रही 
हैं । लेकिन सियासी पा्टियोसे काम नहीं बनेगा। इसलिए एक ऐसी स्वतस्त्र 
जमात चाहिए, जो निष्पक्ष होकर जनताकी सेवा करे । आपको मालूम है कि इस 
समय मंने भेपती आवाज इसे पार्टीवाली सियासतके सिलाफ उठायी है । इसके 
लिए गाँव-गाँवकी मिली-जुली ताकत खडी करनी होगी। हुकूमत विकेन्द्रित करनी 
होगी, अपनी सारी ताकत रूहानिमतकी राहपर लगानी होगी और णजज्वा पैदा 
किये बिना चर्चा करके मसले हल करने होगे । मैं यह एक नयी चीज समझा रहा हूँ। 

पार्टीवाले लोग भी अच्छी और सच्ची नीयतसे सिदमत करना चाहते हैं, 
लेकिन ये कर नही पाते ॥ एक पार्टी सिदमत करने जाती है, तो दूसरी पार्टी उस्तकी 
तरफ शक-शुबहफी निगाहसे देखती है । दूसरी पार्टी सिदमत करती है, तो 
पहली उसकी तरफ शककी निगाहसे देखती है। इस तरह देसनेका नतीजा यह 
होता है कि जिनकी खिंदमत होनी चाहिए, उनकी सिदमत नही होती । सरकारसे 
थोडी सिदमत होती है, पर उसमे लोगोकी ताकत नही बन पाती । लोगोकी ताकत 
नहीं बनती, यह बहुत बडी बात है। पश्चिमसे जो सियासत आयी, उसने हमें 
घोडा है। पहलेसे ही यहाँ तफरके, दुकड्टे मौजूद थे, पश्चिमी सिमासतने और 
घढ़ा दिये। मजह॒बके भेद, भाषाके भेद, जातिके भेद--इस प्रकारसे तरह-तरहके 
भेद मौजूद थे । वे उस सियासतके कारण और भी बढ़े । अलग-अलग पार्ियाँ बनी) 
भेदोमें इजाफा हुआ । एक-एक पार्टीमें महत्त्वाकाक्षी लोग होते है। वे भो अपना- 
अपना गुट बनाते हैं। एक-एक सस्त्रीका अपना एक-एक गुट रहता है। अनेक 


श्द्ट सीसरी शक्ति 


पाटियाँ, फिर एक-एक पार्दीके मलय-अलग शुट, गुटके गुट ! नतीजा यह होता है 
कि देशकी ताकत नहीं वनती ! 

पाकिस्तानमे जयूचर्जां जाये । उसी वक्‍त एकदम सब पोलिटिकल पाथ्याँ 
खतम हों गयीं । उत्तके दपदरोपर ताले लग गये ! बानी ताकतके सामने सियासत+ 
की कुछ नहीं चलेगी । मॉडने मैशिनाइज्ड आर्मी जिनके हाथमें रहेगी, कुल 
सियासत उन्हींके हाथमें जायगी । उनके सामने वह खतम भी हो सकती है। जिनके 
हाथमें लश्करकी ताकत रहेगी, उन्हींके हाथोंमें ये सियासतर्दाँ भी रहेंगे । इससे 
बागें जो लोग रुह्मनियतकी राहुपर चलेंगे, वे उतकी तलवार छीन केगे 
उनसे तलवार छीननेके लिए इनको अपने हाथमें तलवार उठानेकी जरूरत नहीं 
पड़ेगी । जिनके हाथोंगें ज्ञाज तलवार है, उतके दिल और दिमागमें थे रुह्दा- 
नियतकी राह पर चलनेवाले लोग बैठेंगे | वतीजा यह होगा कि जिन्होंने अपने 
हाथोंमे तलवार उठायी है, वे खुद-व-खुद वह तलवार कारखानोंमें हल बनानेके 
लिए भेज देंगे । कर 











आनेवाला जमाना मेरा 


मेरी यह लुशकिस्मती है कि मेरी भारत-यात्ञा्में मुन्ते लश्करवालोंके सामने 
घोलनेका भी मौका मिला है। इसका कारण यह है कि में सियासत से अलग हूँ । 
सियास्तवाला कोई हो, तो वह लश्करके सामने बोलसेके लिए नहीं जा सकता। 
बहाँ भी मैने अपनी रृहानियतके वि्ार उनके सामने रखे । रुहानियतकी वात 
भी जेंचती है। में मायूस नहीं होता । इसलिए कि मैं जानता हूँ कि 
आनेबाला जमाना भेदा है, आपका नहीं, नेताओंका नहीं । 
भाज उन सियवासतर्दां लोगोंका बड़ा जोर है। लेकिन आप देखेंगे कि एक 
बक्त ऐसा यायेगा, जब जिनःहाथोंने एटम बम बनाया, ये ही हाथ उन बमोंको 
छोड़ेंगे धौर लोगोंकी लिदमतमें लगेंगे । जितने लोव सियासतसे अलग रहकर 
हह्मनियतका आसरा लेंगे, पनाह लेंगे, थे लोग विज्ञानके जमानेमें टिकेंगरे॥ 
विज्ञानके जमानेमें रूहानियत रास्ता दिख्ललायेगी और विज्ञान रफ़्तार बद्ायेगा । 
चाप देख रहे हैं कि हर लूबेमें नि्मणका बहुत बड़ा प्रवत्त 











पंया भया सम्राज धन रहा है ? बया पुराने दिमागवाले पुराने इन्सानमें कुछ फर्क 
पट व 





दे: कया कुछ नये मूल्य (वैल्यूज) बन रहे हैं ? अगर इन सब सवालोका 
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जवाब नहीं है और आज भी अगर वे ही पुराने झगडे, फिरकापरस्ती, तगदिलो, 
छोटे-छोटे जज्बात है, तो फिर मकानात, सेती और सडकोमें फर्क होनेसे आखिर 
बया होगा ? वैसे तो सैलाब आये या जलजला हो जाय, तब भी क्या फर्क नही 
पडेगा ? सब बदला, लेकिन दिल और दिमागमें कोई वदल नही हुआ, तो इतना 
ही होगा कि पुराने जमानेमे जो झगडे छोटे पैमानेपर होते थे, वे अब विज्ञानकी 
चजहसे बडे पैमानेपर होगे। दिल और दिमागमें फर्क न पडनेसे इन्सातकी जिन्दगी- 
में इन्कलाव नही आ सकता । रुसमे कम्युनिज्म आया, तो क्या हुआ ? जारके 
हाथमे जो ताकत थी, उससे र्थ्‌ शचेवके हाथमें कया कम है ? जार गया और 
स्टालिन आया । अब स्टालित गया और स्थश्चेव आया। इन्कलाब तब होता है, 
जब प्यारसे दिल बदलता है। 

आज सरकार कुछ काम फरती है, लेकिन गाँव-गाँवके लोग कया करते हैं ? 
बया वे मिल-जुलकर काम करने लगे हैं ? जमीनकी मालिकी सिटाने लगे हैं ? 
अपना मन्सूवा बनाने लगे है ?ै अगर यह सब होता है, तो नया इन्सान बनेगा, 
नही तो नयी दुनिया वन जायगी, त्व भी नया इन्सान नही बनेगा ! सरकारकी 
तरफसे जो काम किया जाता है, उससे दुनिया बनती है, लेकिन नया इन्सान नहीं 
बनता । नया इन्सान बनानेका बम वे करते हैं, जो रहानी ताकतको पहचानते 
है । माली हालत वदलनेकी बात बाहर की चीज है । अन्दरकी चीज वदलनी हो, 
तो रहानी ताकत चाहिए । नयी राहपर चलकर रूहानी ताकत बढानेकी हमारी 
यह एक छोटी-गी कोशिश हो रही हे । 

हर इन्सानमें ताकत पड़ी है। अगर हम ताकतोको जोड़ना चाहते हैं, तो 
जोडनेवाली तररीब चाहिए | जोडनेवाली तरकीब सियासत या मजह॒ब नहीं, 
रुहानियत ही हो सकती हे । मैने मजहब और रूहानियतमें जो फर्क किया है, 
उसे समझनेकी जरूरत है ) मजहय पचास हो सकते है, लेकिन रहामियत एक ही 
है। मजहूब, सियासत, भाषाएँ चन्द लोगेको इकट्ठा करती हैं और चन्द लोगोको 
अतग करती हैं। लेकिन रूहानियत कुल इन्सानोको एक बतायेगी । 


डे. सामूहिक साधना 


आज विज्ञान जाध्यात्मिक चिल्तनती जबरदस्ती कर रहा है। वह कह रहा 
है कि पुसने ऋषि व्यक्तिगत साधना करने थे, अब तुम सामूहिक साथना करो| 


१छ० त्तीतरो शक्ति 


यह विज्ञान तभी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, अन्यथा तुम्हारा चाश करेगा । 
विशञानकी भूमिकापर जानेवाला ऋषि वया करता था ? मैं! और मिरा' छोड़ देता 
था | वह वेदान्त बोलता था : “यह घर मेरा नहीं, यह खेत मेरा नहीं, यह शरीर 
मेरा नहीं ।” इसी तरह अब हम सब लोगोंको कहना होगा कि “यह घर, यह सम्पत्ति, 

यह ज़ेत मेरा नहीं, सवका है।” विज्ञानके जमानेमें यह अनिवार्यतः करना ही 
होगा। आपके सामने दो ही पर्याय हैं--स्ामूहिक साधना या सर्वनाश । दोनोंमेंसे 
एक चुन लें-नया तो आध्यात्मिक साधना कर पृथ्वीपर स्वर्ग उत्तारें या पृथ्वीके 
साथ स्वयं और स्वयंके साथ पृथ्वीको लेकर खतम हो जायें । 

बाज सारे मानव-समाजको भगवान्‌ समझकर उसकी पूजाका नाठक करना 

होगा । पहले हम नाटक करेंगे, तो घीरे-घीरे बह पूरी तरह सब जायगा। हमने 
ग्रामदानका नाटक शुरू किया है । लोग पूछते हैं कि क्या ग्रामदानी गविके लोगोंने 
जमीनकी आसक्ति छोड़ दी ? क्या वे इतसे वैराग्यवान्‌ वन गये ? क्‍या थे जितने 
प्रेमस अपने लड़कोंकी ओर देखते हैं, उतने ही प्रेमसे याँवके सब लड़कोंकी ओर देखते 
हैँ ? माखिर एक क्षणमें यह सव कैसे हो गया ? हम कहते हैं कि उन्होंने ग्रामदान 
दिया, याची एक नाठक किया है । विज्ञानका कहना है कि यह नाटक इस जमानेके 
लिए बहुत जरूरी है । घीरे-घीरे इस माठकको वही विज्ान यधार्थमें भी ला देगा । 
बह्य-विद्या सर्व-सुलम हो 


श्री रामानुजाचार्यकी कहानी सभी जानते होंगे । उन्होंने अपने गुरुके मच्त्रको 
जग-जाहिर करनेके लिए खुद नरक भोगना स्वीकार किया और देशभर घूमकर 
उसका खुला उपदेश दिया । तब हमारे यहाँ ब्रह्मविद्या गुप्त रखनेकी घारणा प्रच- 
लित थो। बह गलत थी, यह मैं नहीं कहता । उसमें भी कुछ सार था । ब्रह्म-विद्या 
लिए लानेपर उसका कुछ मूल्य नहीं रहेगा, इसलिए उसे गुप्त 

रखनेमें ही मिठास है । लेकिन उसे प्रकट करनेकी मिठास भी विर्यली है। महां- 







इसीलिए ऐसी आम भावना है कि चैतन्य भगवान्‌ कृष्णके 
ई॒, उनमें प्रेम साकार उत्तरा हुआ था। मैं कहना यह चाहता हूँ 
कि ग्रह जो प्रेमका धर्म सन्‍्तोंने हमें दिलाया, हमें अब उसे ही आये बढ़ाना है ! 


अवतार हैं, क्योंकि 
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यह उस कासमें जिन मर्यादाओसे बेंध गया था, वे आज नही रही । इसीलिए आज 
हम दो कदम आगे वढ सकेंगे--सन्तोद्यरा सिसलाये ज्ञानकों पहचानें गे, उसे नया 
रुप देंगे और सारी दुनियाके सामने रखेंगे ॥ यह इच्छा इस युगऊे अनुरूप ही है । 
भव वैदिक धर्मको नया रूप प्राप्त होनेवाला है ॥ 
भद्दितका सर्वोदपमें रूपान्तरण 

अब भक्तिका स्पान्तर सर्वोदियम्में होगा सम सर्देव्‌ भूतेवु' इस भक्तिको 
अब 'परा भव्षित' नही रखना है, सामान्‍्या भक्ति' बनाना है । पहले किसी एकको 
ही समाधिमें यह अनुभव होता था कि 'भूतमात्र मेरे सता है, सारे भेद मिण्या 
हैं, ये मिटने चाहिए ।' किन्तु आज यही अनुभव सबको होना चाहिए । दूसरे 
शब्दोमे, आज सामाजिक समाधि सघनी चाहिए। परमात्मा मेरे मुँहमे बहुत 
बड़ी बाते कहलवा रहा है। वगालकी यात्रार्मे मैं एक ऐसो जगह पहुँचा था, 
जहाँ रामकृष्ण परमहसको पहली समाधि लगी थी। तालाबके किनारे उसी 
जगह बैठकर मैने कहा था कि “रमकंप्णको जो समाधि लगी थी, उसे अब हमें 
सामाजिक बनाना है।' 

बास्तवमे मोक्ष अऊेले पानेकी वस्तु नही है । जो समझता है कि मोक्ष अकेले 
हथियानेकी वस्तु है, वह उसके हाथसे निकल जाता है। “मै” के आते ही “मोक्ष' 
भाग जाता है। मिरा मोक्ष' यह वाक्य ही व्याहत है, गलत है। “मेरा' मिटनेपर ही 
मोक्ष मिलता है । यह विषय हम सबके लिए चिन्तन और आचरण करनेके लिए 
भी है । मुख्य बात यह ध्यानमें रखनी चाहिए कि अबसे हमे अपना जीवन वदलना 
होगा | इसे दृष्टिमें रखते हुए जीवनके आधिक, सामाजिक आदि नाना भेदोकों 
हम नप्द कर दें । 

मध्ययुगमें तुलसी, चैतन्य, शकरदेव, तुकाराम आदि भक्तिमार्गी लोगोंने 
मुक्तिकी कल्पनामें संशोधन किया। उन्होने माना कि देह-मुक्तिही कोई मुक्ति 
नही है, अहकार-मुक्तिही मुक्ति है। 

यह वात सद भक्तोने उठा ली और कहा कि हम जनताकी सेवा करेंगे, हम 
भवितिका प्रचार करेगे । यही भाषा रामकृष्णके शिष्योने प्रयुक्‍तत की है। 'आत्मनो 
हित्ताय जगत सुजाय च ।--अपनी आत्माके हितके लिए और जनताके सुखके 
तिए, ये दो शब्द ध्यानमें रखने योग्य है। उन्होंने अपने सुजकी बात नहीं वी, 
अपने हित और जगके सुप्की वात की है। 





श्७२ तीसरी शक्ति ४ 
हित और सुल्षका विवेक 


इसमें एक द्वैत रह जाता है कि हम अपना हित सोचनेके साथ -जनताके सुखका 
भी विचार करेंगे | अगर अपना हित सोचेंगे, तो जवताका हित क्यों नहीं सोचेंगे १ 
इसलिए कि किसीकी इच्छाके विरुद्ध हम उसपर हित लाद नहीं सकते । में 
अगर वैराग्यको अच्छा मानता हूँ, तो मै अपने लिए साधना करूँ, लेकिन दुसरा 
दुःख-मुक्ति चाहता है, वो उसमें मुझे मदद करनी होगी । यह साधककी मर्यादा 
है । वह अपना हित सोचेगा, लेकिन दुनियाके सुखकी चिन्ता करेगा | भक्तोंने 
कहा कि हम मूक्ति छोड़कर भक्तिमें लग जायेंगे, बही जनताको सिखायेंगे और 
जनताके लिए जियेंगे । ये लोग कहते हैं कि हम आत्मनों हिंताय' की प्रवृत्ति 
करेंगे, जिसमें जगत्‌के सुखकी कल्पना होगी। 

एक बार मुवित छोड़कर भक्तिमें आ गये और फिर जनताभिमुख हो गये । 
इसलिए अब जनतापर भक्ति न लादकर उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसका 
दुःख मिठानेके लिए अस्पताल आदि चलाते हैं ! उन्होंने मुक्तिका खयाल नहीं 


छोड़ दिया है, लेकिन 'आत्सचो हिताय' भक्ति माना और लोगोंके सुखके लिए 
सेवा माना । 


सामाजिक समाधि 


आज हम जिस भक्‍क्तिकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें द्व॑त नहीं है। जनताका सुख 
भौर हमारा हित ऐसा भेद नहीं है। हम अपने लिए जो समाधि चाहते हैं, वही 
समाधि जनताको प्राप्त होनी चाहिए । इसलिए हमने एक विलक्षण शब्दका प्रयोग 
किया है--साम्राजिक समाधि | 
यह सामाजिक समाधि क्या है ? जबत्क मनुष्य अपने चित्तमें फंसा रहता है। 
तवतक वह दूसरेको अपनेसे अलग ही रखता है, क्योंकि हरएकका अपना+ 
अपना चित्त है। दुनियासें तोन सौ करोड़ चित्त हैँ। अगर हम इस चित्तकी 
भूमिकापर काम करेंगे (फिर वह चाहे समाजके हितका विचार हो या अपने 
चित्तका) तो वह कुल मिलाकर सनका विचार, वासनाओंका विचार होगा। 
जवन्नकू हम इस भूमिकापर काम करेंगे, तवतक मनुष्यका समाधान नहीं होगा । 
अब आनेवाला युग विज्ञानका है । उपनिपदोंने समझाया है: “अन्न ब्रहेति 
"पजानातु, प्राणो बह्मेति व्यजानात्‌, भनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌' और इसके वाद कहा 
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है: विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ।” इसमें उपनिषदोने एक इतिहास बताया है। 
पहले अन्न ब्रह्म था, फिर प्राण ब्रह्म था, उसके वाद मन ब्रह्म था। इसके भी आगे 
विज्ञान ब्रह्म होगा । विज्वान-युगमे व्यक्तिगत या सामाजिक मनका विचार नहीं 
होगा । उसमे मनका छेद (नाश) हो जायगा । लोग अगर मनकी भूमिकामें 
सोचते रहेंगे, तो मवके स्राथ मनकी टवकर होगी और अन्योन्य विरोध रहेगा। 
फिर वह मन चाहे जातिका हो, भाषाका हो, उपासना-पन्‍्थोंका हो, घर्मेका हो 
या राष्ट्रका हो । जबतक हम मनकी भूमिकासे ऊपर नही उठेंगे, तवतक विश्ञान- 
के लायक नहीं वन सकेंगे । 

उपनिषद्ने समाजका ऐतिहासिक विकास-क्रम दिखाते हुए यही कहा कि 
प्रारम्भमों सारा मानव-विकास अन्नमय भूमिकामे रहा, फिर प्राण-भूमिका्म 
आया । जानवरौसे अपनी रक्षा करती थी, इसलिए प्राणमथ भूमिकामें आना 
पड़ा था और बादमे समाज मातसिक भूमिकासे जा गया । अब उसके आगे विज्ञान- 
को भूमिकार्मे आ रहा है। 

आज मनुष्यके सामने प्रश्न है कि वह समत्व-बद्धिसे सोचेगा या नही. अब हम 
मनके मुताबिक सोचते नही रह सकते । यह गा नही सकते कि “सारे जहाँसे अच्छा 
हिन्दोस्तां हूमारा।” सारे ससारमे हमें भारत अच्छा लगता है, क्योकि वह हमारा 
है---ये सव छोटे अभिमान अब हमें छोडने होगे । दवा कितनी भी कडवी क्यों ने 
लगती हो, तो भी उसे लैना ही पढेंगा; वयोकि यह विज्ञान है। समाधिका अर्थ है 
समत्वयुक्त चित्त । जिस चित्तमें विकारका स्पर्श नही, अहता-ममता नही, सकुचित 
भाव नही, इस प्रकार जो विज्ञानमय चित्त होगा, उसका नाम है 'समाधि'। सारा 
समाज ऐसी समाधि पाये अथवा नष्ट हो जाय---ऐसा सवाल आज विज्ञानने उप+ 
स्थित किया है ) 

ईश्वरकी अनुभूति इस देहमे, इस वुद्धिहारा पूरी की पूरी हो जायगी, यह 
सयाल ही भान्त है । उसके एक अग॒की अनुभूति आपको आयेगी । उससे आपका 
समाधान होगा, तो आपका काम भी होगा | 

ईश्वरकी पूर्ण अनुभूति ईश्वरको ही है। दूसरे धर्मोके अनुभवका भी लास 
लेना चाहिए | उससे अपूर्ण पूर्ण होगा। सोचता चाहिए कि ईश्वरी ज्ञानका 
एक अश इस्लाममे था गया । बहुत अच्छा अंश है । लेकिन एक दूसरा भी अश हे 
जो हिन्दू-धर्ममे पडा है, एक तीसरा भी है, जो क्रिश्वियन धर्ममे पड़ा है और 


/ 


॥ 
दूसरे एक-एक धर्ममें भी भिन्न-भिन्न अनुभव हैं । इसलिए हर धर्मके ज्ञात-अंशका 
लाभ लैना होगा । 


साम्ययोग : पहले शिखर, अब चींव 

विज्ञानके यभमें साम्ययोग भी सिर्फ समाधिमें अनुभव करनेकी चीज नहीं 
रही, वहिक सारे समाजमें अनुभव करनेकी वात वन गयी है । साम्ययोग पहले 
पशाखर' था, पर अब 'नींव' वत गया है। अब हमें साम्ययोगके आधारपर अपना 
जीवन खड़ा करना होगा । यही विज्ञान-युगकी माँग और आवश्यकता है। इसी> 
लिए आज हम जैसे साधारण लोगोंको भी ऐसे काम करनेकी प्रेरणा हो रही है । 


श्छ्ड घीसरी शक्ति / 


५. समन्वय 
(क) समस्वयकी दाकित 


भारतकी अपनी एक सभ्यता है। उसके पीछे हजारों वर्षोका इतिहास है । 
बेद, उपनियद्‌, गीता, गुरुबाणी आदिके जस्यि यहाँ एक सदुविचारतग अक्षुएण 
परम्परा चालू रही है। उसने यहाँकी हवामें एकताकी भावना उत्पन्न की है! 
हम उन्हीं विचारोंका सम्बल पाकर भाज भी गाते हैं: ना कोई बरी, नाहों 
बिगाना, सकल संगी हसकों बनि आई ४ यहाँ लोग चाहे झगड़ते रहें, लेकिन , 
सबके दिलोंमे एकताकी स्वाहिए है । गुरु नानकने यही वात कही है : आई पंथी 
सफल समाजी । आओ, इस पन्यमें आ जाओ । हम सव एक ही.समाजके हैं । 

दूदे हुए दिलोंको जोड़नेकी प्रक्रिया हिन्दुस्तानमें वरावर जारी है। हमने 
भूदान, ग्रामदान भी इसीलिए चलाया है कि लोगोंके दूठे दिल जुड़ जायें । दिल' 
टूटमेके कई कारण होते हैं । धार्मिक झ्षगड़ोंसे दिल टूठते हैं, भापायी झगड़ोंसे दिल 
टूथते हैं और जमातोंके झगड़ोंसे मी दिल दूठते हैँ। आर्थिक संकट आनेसे भी जुड़े 
दिलोंका सदाके लिए विलगाव हो जाता है। इसलिए इन सारे कारणोंको मिटाने 
के लिए हम चाहते हैं कि आजके गाँव ग्राम-स्वराज्यमें परिवर्तित हो जायें। प्राम< 
स्वराज्य दिल जोड़नेकी एक तरकीय है ॥ 
तीन ताकतें 


मम जाहिर किया है कि इन्सानके लिए जो ताकते मददगार हो सकती हैं, 
उनमें सबसे बड़ी ताकत है : विश्वास । यदि आप चाहते हैं कि सर्वत्र शमन्ति हो, 
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सुछ हो, समृद्धि हो, कही कोई कष्ट न पाये, कभी किसीको परेशान न होना 
पड़े, तो वेदान्त (आत्मजश्ञान), विज्ञान और विश्वास, इन तीनोकों अपवानि-* 
की जरूरत है। वाबाके पास यही जादू है कि वह सबपर विश्वास रखता 
है । जैसे हिंसामे शस्त्र तीव्रसे तीप्रतम हो जाते हैं, वैसे ही अहिसामे सोम्यसे 
सौम्यतम होते है । सर्वेदियको पद्धतिमें दुसरोपर विश्वास रसना ही बहुत बडा 
शस्त्र है। 

विश्वास इस ससारका सबसे अद्भुत जादू है | विश्वासपर ही यह सारा 
ससार सडा है। यदि विश्वासकी शक्ति न रहे, तो मानव-जाति एक-दूसरेसे 
लड-लड़कर समाप्य हो जायगी । एक घोरकों भी अपने साथी चोरपर विश्वास 
करना पड़ता है। यदि हम इस विश्वासपर विश्वास करके उसकी शक्तिकों पह- 
चघान सकें और तदनूसार वरत सकें, तो दुनियाके झग्रड़े मिटनेमे देर न लगेंगी। 
आजकोी दुनियाके झगड़ोका सबसे वड़ा कारण अविश्वास है । हमें यही अधिश्वास 
मिटाना है । हम एक पत्थर लेते है और मन्त्र बोलकर उसे भगवान्‌ बना देते है । 
भगवान्‌ने हमें बनाया, पर हम भावनासे जभिषिकत कर पत्यरको ही भगवान्‌ बना 
देते हैं। वच्चा भाँपर विश्वास रसता है, इसलिए माँ बच्चेका सूत नही कर 
सकती । विश्वास इस जमानेकी शक्ति है | लोग मेरे शब्दोपर विश्वास रखने हैं। 
नहीं तो उनके पास क्या सबूत है कि में झूठ नही बोलता । किन्तु लोगोका मुझपर 
विश्वास है कि मैं झूठ नही बोलता और में भी उतपर विश्वास रखता हूँ । विश्वास 
ही मेरा जादू है । इसकी शक्ति महान्‌ है । 
विश्वास-शक्ति 

तीसरी शक्ति विश्वास-शक्तिति! है । विज्ञान-्यु ग्रमें राजनीतिक, सामाजिक 
योजनाओ और समाज-शास्नमें इसकी बहुत जरूरत है। हममे जितनी विश्वास- 
शक्ति होगी, उतने ही हम इस युगके अनुरूप बनेंगे । किन्तु इब दिनों बहुत हो 
अविश्वास दीखता है, सासकर राजनीतिक, घामिक ओर प्रान्थिक क्षेत्र्में । यह्‌ 
पुराना चला आ रहा है, फिर भी टिकनेवाला नही है । अगर हम टिकाना चाहे, 
तो भी न टिकेगा | राजनीतिमें अविश्वासकों एक बल माना जाता है। उसे 
तावधातता' का लक्षण सावा जाता है । क़ेकित में झादता हूँ कि जिस क्षण मनमे 
यत्किचितू भी अविश्वास पैदा हो, वह क्षण हमारे लिए असावघानवाका है । 


रा 


श्छ्द तीसरी शक्ति ; स्‍ 


पूर्ण विश्वासके विना राजनीति सुबर नहीं सकती । राण्ट्रॉमें झगड़े बढ़ेंगे, पात्विक 
झगड़े बढ़ेंगे, और विज्ञान-युगर्मे उसका परिणाम वहुत खत्तरनाक होगा । 

इसलिए वेदान्त और विज्ञानके साथ मैंने विश्वासकों भी जोड़ दिया है। मैं 
आजकल इन्हीं तीनों तत्त्वोंकी उपासना करता हूँ। मैंने संस्क्ृतमें एक श्लोक 
बनाया है, जो इन दिनों मेरे जपका मन्त्र बत गया है । वह इस प्रकार है + 


सेदान्तो विज्ञान विश्वासश्चेति शक्तयस्तिस्र:॥] 
यात्तां स्थैयें नित्यं शान्तिसमृद्धीं सविष्यतो जगति ॥ 
यानी वेदान्त, विज्ञान और विश्वास ये तीन शक्षितियाँ हैं। इन तीनोंके स्थैयंसे 
इुनियामें शान्ति और समृद्धि होगी । आज दुनियाको शांति और समृद्धिकी जरूरत 
है । बह वेदान्त, विज्ञान और विश्वाससे ही हो सकेगी । 
'ेदान्त' यानी वेदका अन्त, वेद का खात्मा । वेद यानी सब प्रकारके काल्प+ 
'निक धर्म । दुनियामें जितने धर्म हैं, उन सवका अन्त ही वेदान्त' है। इसलिए 
उसमें इस्लामान्त, जैनान्त, वौद्धान्त, सिखान्त, स्थ्रिस्तान्त, इन सबका अन्त जा 
जाता है। सत्यकी खोज, सत्यकी पहचान और सत्यको भानसा ही विदान्त' है । 
“विज्ञान' यानी सृष्टि-तत््वकी खोज । अगर हमारा शारीरिक जीवन उसके अतु- 
कूल बने, तो सम्पूर्ण स्वास्थ्यकी उपलब्धि होगी । जबतक यह नहीं होता, तब- 
तक सृष्टि-विज्ञान-तत्त्वका चित्तनकर उसके अनुसार हम अपना जीवन वहीं वा 
सकेंगे । इसलिए विज्ञान और परस्पर विश्वास होना चाहिए । 


(ख) समन्‍्वय्की योजना 


हिन्दुस्तानमें आजादीके दाद जो कुछ हमने छोदा-बड़ा काम किया, उसका 
अ्षम्तर दुनियापर कुछ-न-कुछ तो हुआ ही । हम किसी गुठमें शामिल नहीं 
होते, अपनी स्व॒त॒न्त्र हस्ती और विचार रखते हैं--इसकी कंद्र सारी दुनिया 
करती 

भारतम जो भूदान-प्रामदानका काम चला है, उससे भी दुनियाके लोगोंकों 
लगता है कि इस काममें कुछ ऐसी चीज है, जिससे आजकी देश-देशकी समस्याएँ 
हल करनेका मार्ग खुल जायया। इसीलिए हमारी याक्राम्ें वीच-बोचमें यूरोप, 
अमेरिका, एशिया आदि मुल्कोंके कई लोग आते हैं। वे हमारे साथ घूमते 
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अपने-अपने देशोमें जाकर ग्रन्थ तथा लेख लिखते हैँ और भाशा रखते हैं कि 
दुनियामे शान्ति-स्थापनाके लिए इसमेंसे कुछ तथ्य अवश्य निकलेगा। 

अब दुनिया और हमारे बीच कोई पर्दा नही रहा। यहाँके अच्छे काम दुनियामें 
पैलेंगे और उनका दुनियापर असर होगा। बुरे कामका भी दुनियापर असर 
होगा । अब हमारे अच्छे-बुरे काम सीमित नही रह सकते, वल्कि दुनियाके वाजार- 
में उपस्थित किये जायेंगे । इसलिए हम कदम-कदमपर सोचें और ऐसा काम करें, 
जिसमें औरोको भी यह मालूम पड़े कि भारतकी ताफ़त एक काममे जुट गयी है । 
यहाँक़ी लगभग ३७ करोड (अब ५० करोड) लोगोकी जमात अपने देशफा 
वैभव वढामे और कुल दुनियाकी सेवा करनेके लिए शान्ति और स्वतस्त्रताके 
स्थापनार्थ अग्रसर हो रही है। 

महाराज अशोकने अपने जमानेमे भगवान्‌ बुद्धके घर्मं-चक्र-प्रवंनका काम 
हाथमें तिया | वह्‌ तो सीमित रहा, क्योकि उस जमानेमे विज्ञान नहीं था। 
लेकिन विज्ञानने आज प्रचारका दरवाजा सोल दिया है। विचारका सचार फौरन्‌ 
दुनियामे हो जाता है। इसीलिए कहना पडता है कि अशोकके जमानेमे भी जो 
मौका हिन्दुस्तानकों नहीं मिया, वह आज मिला है । इसलिए अब आप कोई 
ऐसा ठोस कदम उठायें, जिससे दुनियाकों मार्ग मिले। 


विश्व-नागरिकता 

पहले कन्याकुमारीमें समुद्रके किनारे बैठकर हममे प्रतिज्ञा की थी कि “जब 
पक भारतमे ग्राम-स्वराज्यकी स्थापना नहीं होगी, तवतक हम घूमते ही रहेगे।” 
यही प्रतिज्ञा हमने 'पीरपचाल' के वर्फपर घ्यानस्थ बेठकर दुहरायी थी। विचार 
हवा में फैल गया है। हिन्दुस्तानको ग्राम-स्वराज्यको दिशामे जाना होगा और 
बह जायगा । राज्योकी तरफसे आज कोशिश हो रही है कि ग्रामोको अधिकार 
मिले । उन कोशिशोमे वहुत्त ढील है । उसमे कई नुक्स हैं, फिर भी दिशा ठोक है। 
चह सारा विचार सुघारना होगा, फिर देशमे एक हवा बन जायगी । फिर ग्राम- 
दान, भूदान, सर्वोदिय, आम-स्वराज्य आदिका विचार गाँवे-गाँव पहुँचाया जायगा 
और हिन्दुस्तानमे ग्राम-स्वराज्य होगा, इसमें कोई शक नही है। इसमें हम 
अपना अधिक-से-अधिक पुरुपार्थ, जितना सर्च कर सकते हैं, करमेकी निरन्तर 
कोशिण करे। 

डक 
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इस समग्न कार्यकी वुनियाद आध्यात्मिक और नैतिक है । आध्यात्मिक और 
चैतिक मूल्योंकी स्थापना किये बिना सर्वोदिय-विचार प्रतिष्ठित नहीं होगी । 
बैसे उन मूल्योंको चिन्तन करनेवाले पहलेके ऋषि मानते थे, लेकिन समाजते उ्तकी 
नहीं माना । हम उन मूल्योंकी स्थापना करना चाहते हैँ । उसमें जितता हृदय- 
प्रवेश और हृदय-परिचय कर सकते हैं, करेंगे । हृदय-अवेशकी एक प्रक्रिया 
होती है, जिसका हमें ज्ञान है। फिर भी वह कित्तनी सथेगी, हम नहीं कह सकते । 
प्रक्रिया यह हैं कि निज-देह-वन्वन ढीला पड़े । हम देहके बन्धनमें बँघे हुए हैं, वह 
ढीला पड़े बिना हृदय-प्रवेश नामुसमकिन है । हमारो कोशिश यहे रहेगी कि वह 
बन्घन, जिसमें इस शरीरके साथ जोबात्मा जकड़ा हुआ है, छूटे, ढीला पड़े । 
हम यह कोशिश करते रहेंगे, तो सहज ही बाहरी वहुत सारी चीजोंको हम छोड़ 
देंगे । अब हम स्थूल विचार लोगोंपर छोड़ेंगे और मूलभूत वृत्तियादी विचार ही 
रखते जायेंगे । वाकी जितना करना है, लोग ही करेंगे | हम सिर्फ समझा देंगे, 
उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे । इसीसे देशकी ताकत बनेगी । 

अब तो इधर विश्व रहेगा ओर उघर मानव । बीचकी सब कड़ियाँ ढीली 
होने बाली हैं। एक ग्रामको समूह मानकर मानव उसमें अपना सब-कुछ समर्पण 
करेगा, समाजको सारा दान देगा, लेकित उसका अपना विचार स्वतन्त्र रहेगा। 
स्वतंत्र मानव और विश्व, इस दोनोंके बीच जकड़नेवाली कोई कड़ी विज्ञान 
सहन नहीं करेगा । आजतक जातियोंने, विधि-विघानोंने मानवकों बहिप्कार 
आदिसे जकड़ रखा था। अनेक धर्म-पस्योने मानवको नावा उपासदाओंमें जकड़ 
राख था। अनेक पुस्तकोंने अपता भार सिरपर डालकर मानवको जकड़ रखा था । 


अध्यात्म-विद्या भौर विज्ञानकी एकवाक्यत्ता 


अध्यात्म-विद्य इन सब्रके खिलाफ पहलेसे ही सड़ी थी । लेकिन अब विज्ञान 
भी इनके खिलाफ बोल रहा है। जात्ति, धर्म, पन्‍्य, राष्ट्र--यें सारे काल्पनिक 
भेद खोडीन्यहू बात वेदान्त पहलेसे ही कहता आया है । चन्द लोग इसे सुनते थे 
हर रह थोड़े लोगोंके दिमायमे वह वात पैंठतो थी । अब ये विचार बहुत इरके 
नदी रहे सर इनके बिना हमारा चल जायगा, हमारे जीवनके लिए उनकी जरूरत 
नहीं है, | परिस्थिति भत्र नहीं रही । अबतक हम इन विचारोंकों ऊँचे 
पाफपर रखते थे बोर छोड़ देते थे । लेकिन अब जाति, पन्‍्य, राष्ट्र आदि भेदोंको 
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छोडनेबी वही बात विज्ञान बोल रहा है । इस तरह एक बाजूसे विज्ञान और 
दूसरी बाजूसे वैदान्त, ब्रह्म-विद्या, दोनों एक ही चोज कह रही हैं और उन भेदोपर 
प्रहार कर रही है । इसलिए समझना चाहिए कि सियासी और मजहूबी लोगों+ 
ने अवतक अपने जो कुछ फिरके बनाये हैं, वे आखिरी साँस ले रहे है। इसके बाद 
उन्हें खतम होना हैं । 

हम भी आणविक अस्त्रो के खिलाफ हैँ। लेकिन हमने कहा है कि हमें 
विश्वन्युद्धका कोई डर नही है | हम विश्व-युद्धसे कहते है कि तू आना चाहे तो 
जल्दी आजा | हमें तेरा डर नही है। हमें त्वे डर इन छोटे-छोटे शस्त्रास्त्रोंका 
है। लाठी, कृपाण, वन्दुक, तलवार---ये सारे भयानक शस्त्र हैं | ये सतम होने 
चाहिए । इन्हींके कारण दुनियामें अशान्ति और भय पँदा होता है। विश्व-युद्धै 
मानव नही लाता है। वह तो देवी होता है। जब परमेश्वर चाहता है कि सहार 
हो, तव वह मानवोको प्रेरणा देता है। उस हालतमे मेरे जेसेकी बया मजाल 
रहेगी कि में अहिसाको वात करूँ! हम “विश्व-युद्ध/ से डरते नही है। हम समझते 
हैं कि वह' अहिसाके बिलकुल नजदोक है। जैसे वतुंलके दो सिरे विलकुल नजदीक 
होते हैं, व॑से ही 'विश्व-युद्ध/ और अहिंसा” विलकुल नजदीक है। यह समझनेकी 
जरूरत है । 'विश्य-्युद्ध/ एम होनेपर 'अहिसा! को हो जगह मिलनेवालो है। 


सर्वोदियमें समन्वय 


'अहिसात्मक' और सहयोगी” ये दोनों पद्धतियाँ हमारे सर्वोदयके कार्यमें 
जुट जाती है। अहिसात्मक पद्धति आत्माकी एकताके अनुभवपर आधृत है। 
बह आध्यात्मिक विचार है, और सहयोगी पद्धति विज्ञापपर आधृत है । इस तरह 
आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनोका योग सर्वोद्यमें हुआ है। इसीलिए यह 
नेताओको मान्य हुआ | सर्वोदयका विचार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनों 
दृष्टियाँ मिलकर बनता है । कुछ लोग समझते हैं कि 'सर्वोदिय' का अर्थ दकिया« 
मृस है, किसी तरहके वेज्ञातिक शोधोकी कीमत ही नहीं समझते, मिलकी अपेक्षा 
चरखेको पसन्द करेंगे, चरसेकी अपेक्षा तकतीको पसन्द करेंगे, लोहेकी तकलोझी 
अपेक्षा लकडीझी तकलीको पसन्द करेंगे । और अगर कोई उससे भी आगे बढ़- 
कर हायमे ही यूत काते, तो उसे वे सबसे अधिक पसन्द करेंगे । भर्वोदियकी आध्या- 
त्मिफताके बिपयमें तो किसीको शक नहीं था, किन्तु इसक्री वैज्ञानिकताके चारेमें 
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/ः 
सन्देह अवश्य था । अब दोनों विपयोंमें मिस्सन्दिग्धता हो गयी और हों ह्विविध 
आशीर्वादे मिले हैं। > 

वैज्ञानिकवाके अभावमें अहिसात्मक आध्यात्मिक योजना कँसे होगी, इसके 
लिए हम एक मिसाल देते हैं। चीनमें लाओत्से मामक एक दार्शनिक हो गये हैं । 
उन्होंने आदर्श ग्रामकी कल्पना बतायी है कि ऐसे प्राममें चीजोंगें स्वावलम्बन 
होता है, वाहरसे कोई भी चीज लानेकी जरूरत नहीं पड़ती । गाँविचाले गाँवसे 
सभी प्रकारसे परितुष्ट रहते हैं। लेकिन रातमें दूरसे उन्हें कुत्तोंकी आवाज सुनायी 
देती है, इसलिए वे अनुमान करते हैं कि नजदीकमें जरूर ही कोई गाँव होता 
चाहिए । यही है वैशनिकताके अभावमें अहिंसात्मक योजना । इसमें कोई गाँव 
किसी गाँवकी हिंसा नहीं करता। एक गँववाले दूसरे गाँववालोंसे मिलने 
नहीं जाते । सम्पकंकी कोई जरूरत ही नहीं मानते | जब हम सर्वोदियकी वात 
कहते थे, लत्र यहाँके नेता समझते थे कि ये लोग बहुत करके लाओत्सेवाली योजना 
करता चाहते हैं । 
अब आध्यात्मिकताके अभावमें---अहिसाके अभावसें--वैज्ञानिक योजना 
कैसी होती है, यह देखिए । उसके लिए रूसका उदाहरण लें। बहाँ सव खेती 
इकद्‌ठी कर दी गयी है। किस्नीसे पूछा तक नहीं जाता कि तुम इसके लिए राजी 
ही या नहीं १ खेतीके बारेगें बैलोंसे कभी सलाह नहीं ली जाती । इसी तरह 
वहाँ योजना बनानेमें साधारण जनताका कोई हाथ नहीं । योजना सरकार 
ही वनाय्रेगी और तदतुसार सबको काम करना पड़ेगा ) बैल्लोंका धर्म है प्रा 
काम करना और वध्यवस्थापकोंका काम है बैलॉंको भरपेट खिलाना। इस योजना< 
में खाना-कपड़ा सबको मिलेगा । भीतिक आवश्यकताओंकी कमी वहीं होगी । 
लेकिन कोई आपकी सलाह न लेगा, आपको झपने विचारोंको आचारमें उतारवेन 
की आजादी नहीं रहेगी ! 
& ससे तरह लाओत्सेवाली योजना और स्ठालिनवाली योजना--ऐसी दो योज- * 
भाएँ आपके सामने रखी हैं । लाओत्सेकी बोजनापर 'बहिसात्मक' विशेषण 
भू होता है। तो स्टालिनकी पद्धतिको 'सहयोगी' कह सकते हैं। लेकिन स्वोदिय- 
में दोनोंका समावेश हुआ है । यह “अहिसात्मक और सहयोगी' कही गयी है और 
इसलिए इसे देशके सभी विभिन्न विचारकॉका आशीर्वाद प्राप्त हो यया है। 
हमरा प्रथम कर्तव्य क्या है ? एक दिन पयनारमें “आजाद-हन्द-सेसा' के 
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एक भाई हमसे मिलने आये थे । आते ही उन्होने “जय हिन्दाँ किया । हमने 
उत्तर दिया 'जय हिन्द, जय दुनिया, जय हरि ॥ इस तरह हमने यह सूचित किया 
कि जय हिन्द' मे भी रातरा हो सकता है, इसलिए 'जय दुनिया! कहना चाहिए 
और आखिरमें परमेश्वरका नाम तो होना ही चाहिए । हमें सोचना है कि हम 
सर्वेप्रथम कौन हैं ?--सर्वप्रथम मानव है, फिर भारतीय और उसके वाद प्रान्तीय हैं। 
उसके पीछे परिवारवाले ओर उसके पीछे देहगत । 

भूल्य-परिवर्ततका अमोघ सस्त्र 


यह शिक्षण-शास्त्रका विषय है ) पहले जब में आश्रममें शिक्षकका काम करता 
था, तो रहता वर्धा जिलेमे ही था। फिर भी बच्चोसे वर्धा जिलेकी या महाराष्ट्र 
की ही बात नही करता था । वल्कि यही कहता था कि हम इस जगत्‌के निवासी 
हैं, विश्व-मागरिक हैं । यह जयत्‌ कितना लम्बा-चोडा है? आकाशके एक 
हिस्सेमे आकाश-गगा है और दूसरा हिस्सा कोरा है।करोडो गोलकोंके बीच 
एक सूर्य है । इतने बडे गोलकोके सामने वह एक तिनका भी नही है | उस सूर्यके 
इदे-गिर्द हमारी पृथ्वी घूमती है। उस पृथ्वीपर असख्य (चतुरविध) श्राणी हैं! 
चैज्ञानिक २०-२५ लाख प्रकारके प्राणी मानते हैं, तो हमारे पुराणोमे उनकी 
४४ लाख योनियां वतायी गयी हैं । जो भी हो, करोडो, लासोकी ही बात है, 
हणाराोकी भी नही । 5तनी योनियाँ हैं कि उनमें व्यक्तिका कोई हिसाब ही नहीं। 
उनमें मानव एक छोटी-सी योनि है ) उस मानव-समाजमे भारत एक देश है। 
उसमें एक महाराष्ट्र प्रदेश है। उसके अन्दर वर्धा एक छोठा-मा जिला है। 
उसके अन्दर यह आश्रम है । उसमे दो खेत है और उसके अन्दर हम बिलकुल 
शून्य हैं । हमारी कोई हस्ती ही नही है। 

चेदोमें तीन मन्त्रोका एक अघमर्पण सुकत' है । उसे जपनेसे अधमर्षण 
यानी पाप-निरसन होता है। उस सूक्‍्तमे कहा है कि “प्रारम्ममे ऋत और सर्त्य था, 
उससे सूर्य, चन्द्र आदि सृष्टि हुई, नक्षत्र हुए* “बस, सतम हुआ सूकत । पूछा 
जा सकता है कि आखिर इस सूकतके जपका पाप-निवारणसे कया सम्बन्ध है ? 
इसका तात्पर्य यही है कि इसको जपनेसे इतने विशाल ब्रह्माण्डकी कल्पना मनप्यके 
सामने आती है और इसका भान होता है कि उसके समक्ष हम कितने छोटे हैं, त्तो 
अहकार मिटता है । फिर पाषकी प्रेरणा हो नही होती । 
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दिल और दिमाग बराबर हो 


आज मनुष्यके हाथमें विशाल शवित आयी है। उसके साथ-साथ अगर उसका 
दिमाग छोटा रहा, तो मनुप्यके अन्तरमें ऐसा विसंवाद पैदा होगा कि उसका 
व्यक्षित्व ही छिन्न-भिन्न हो जायभा । पहलेके जमानेके बड़े-बड़े सम्राटोंको भी 
दुनियाका भूगोल मालूम नहीं था । अकवर कितना बड़ा सम्नादू था, लेकिन 
उसका भूगोलका ज्ञान क्या था ? जब अंग्रेज यहाँ आये और उसके दरवारमें 
पहुँचे, तव उसे मालूम हुआ कि इंग्लैंड' वामका कोई देश है। किन्तु आज 
छोटे वच्चेकी भी दुनियाके भूगोलका जान रहता है । इतने विशाल और व्यापक 
ज्ञानके साथ-साथ अगर चित्तमें छोटे-छोटे राग-द्रेप रहें, तो हम दुकड़े-ठुकड़ें हो 
जायेंगे । ज्ञानकी इस विशालताके अनुकूल हृदय भी विशाल होना चाहिए। 
तभी मानव यहाँ स्वर्य ला सकेगा । 

भाज जो छोटे-छोटे काम हो रहे हूँ, वे अलग हैं और समाज-क्रान्ति, समाजके 
उत्पानका काम अलग है । थोड़ेसे भूमि-सुधारकर दिय या कहीं राहुत या उत्पादन 
बढ़ानेका काम कर लिया---यह तो दुनियाभर में चलता ही है । अमेरिकार्में बंगफों 
उत्पादन होता है, दुनियाकी आधी सम्पत्ति वहाँ है, लेकिन अन्तःसमाघान नहीं 
है। शात्ति और निर्भयता नहीं है । वहाँ दूसरे देशोंसे कहीं अधिक आत्महत्याएँ 
होती हैं और तरह-तरहके पायल मिलते हैं। इसलिए इस वातमें कोई मतभेद 
न होते हुए भी कि हमारे देशमें उत्पादत वढ़ानेकी जरूरत है, उसके साथ-साथ 
मानव-हृंदयका उत्थातभी आवश्यक है। हमारा जीवनका स्तर तो बढ़ना ही 
चाहिए, क्योंकि आज वह गिरा हुआ है ; लेकिन साथ ही चिन्तनका स्तर भी 
ऊँचा उठना चाहिए । 


सये सासवक्का निर्माण 


ग्रामदात, भूदान आदिसे जमीनका ससत्ता हल होता है, यह वो छोटी बात 
है। बड़ी बात यह दे कि इनसे चिन्तयका स्तर ऊंचा उठता है। हमारा साय 
गवि एक परिवार बनेगा । वहांकी हवा, पानी और जमीत--परमेश्वस्को सारी 
देनें सबके लिए होंगी । हम परस्पर सहयोगसे काम करेंगे । भें अपने लिए नहीं, 
समाजके लिए काम कछेंगा | सिर्फ अपनी नहीं, सारे समाजकी चिन्ता करूँगा । 
एसी वृत्तिसे सारा नैतिक स्तर बिलकुल ही बदल जाता है। इसलिए हमें इस 
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आन्दोलनमें उत्साह मालूम होता है । हमारी उम्र हो चुकी है, फिर भी थकान 
नही मालूम होती, क्योकि अन्तरमे एक अद्भुत आनन्द है। हम उप्का शब्दो- 
में वर्णन नही कर सकते। हम तो निरन्तरअमृत-पान कर रहे है और उसका थोडा- 
थोडा रस सबको पिलाना चाहते हैं । 

हमें नया मानव बनाना है । पुरानी चीजें खतम हो गयी । अब तो देशोकी 
हदें भी टिक नही पाती । एक बार आस्ट्रेलियाके एक भाई हमसे मिलने आये थे । 
उन्होने पूछा कि दुनियाके लिए भूदानका अर्थ क्‍या है ?” मैंने कहा . यही कि 
आस्ट्रेलियामें काफी जमीन पडी है और जापानमे कम है, इसलिए आपको जापान- 
बालोको आमन्त्रण देना चाहिए ।' उसने कहा : 'हाँ, हमारे पास जमीन काफी 
है, लेकिन हम चाहते है कि हमारी सस्कृतिकी रक्षा हो । इसलिए हमारी सस्कृति- 
से मिलते-जुलते यूरोपके लोग आये, तो हम उन्हे लेमेके लिए राजी हैं ।' हमने 
कहा : यही जहर है, जिसे सतम करनेके लिए भूदान-यज्ञ चल रहा है।' 
जापानकी सम्यता अलग, आस्ट्रेलिया, यूरोप और हिन्दुस्तानकी सभ्यता अलग, 
हिन्दुओकी सम्यता अलग और मुसलमानोकी सम्यता अलंग--इन सारी अभद्र 
बातोको मिटानेके लिए हो ग्रामदाम है । ग्रामदानमे हमारे सामने कोई छोटी चीज 
नहीं है। हमें मानव-जीवन वदलना और नया विश्व निर्माण करना है । 

ग्रामदानसे भूमि-सुधार होता हे, भूमि-समस्या हल होती है, यह सब तो 
ठीक है । किन्तुये सब छोदे परिणाम हैं | दुनियाभर के लोग हमारी भूदान* 
यात्रामे शामिल होते है । वे यह देखतेके लिए नही आते कि इससे भूमि-सुघार 
कंसे होते हैं । वे यहाँ देखने आते है कि किस तरह यहाँ आध्यात्मिक मूल्य स्थापित 
हो रहे हैं। इस वक्त दुनिया हिंसासे विलकुल बेजार और हैरान है। सेनिक 
शक्तिसे मसले हल नहीं हो सकते, यह निश्चित हो चुका है, फिर भी पुराना 
रवैया ही चल रहा है। हम आध्यात्मिक मूल्य स्थापित करनेकी बाते करते हैं, 
लेकिन न सेना कम करते है और न पुलिसका कार्य ही सीमित करते है। आजकी 
हालतमे तो हमारा वोलना, बोलना ही रह जायगा । इसलिए हिन्दुस्तानमें जनता+ 
की ओरसे यह प्रयत्त होना चाहिए कि हम नैतिक तरीके चाहे | इसीके लिए 
शान्ति-सेना और ग्रामदान है। 


७. समन्वयेका साधन : साहित्य 


दुनियाकों बनानेवाली तोन शक्ततियाँ 


मुझसे पूछा जाता है कि परमेश्वरके अलावा इस दुनियाको बनानेवाले और 
कौन-कौन है ? कोई समझते हैं कि राजनीतिक पुरुषोंने दुनिया बनायी । ये 
दुनियाके वनानेवाले नहीं हो सकते । दुनियाको वनानेवाली तो तीन शक्तियां हैं 
१. विज्ञान, २. आत्मज्ञान और ३. साहित्य । 


घिन्नानकी शक्ति 
वैज्ञानिक दुनियाके जीवनकों रूप देता है। आज मेरे सामने यह लाउड- 
स्पीकर खड़ा है, इसलिए शान्तिसे सब सुन रहे हैं। अगर यह न होता, तो मेरी 
आवाज इतने लोगोंतक नहीं पहुँच पाती । विज्ञतसे न केवल' जीवनमें स्थूल 
परिवर्तन होता है, बल्कि मानसिक परिवत्तेन भी होता है। प्रिटिंग प्रेस (छापा- 
लाने) के कारण विज्ञानका कितनी आसानीसे प्रचार हो सकता है, इसका कोई 
खयाल हमारे पुव॑जोंको नहीं रहा होगा। उससे गलत वातोंका भी प्रचार हो सकता 
है, यह अलग बात है । लेकिन जीवनको वदलनेवाली चीजें विज्ञानसे पैदा होती 
हैं और वैज्ञानिकोने जीवनको आकार दिया है, इसमें कोई शक नहीं । अग्निकी 
खोजके वाद सारे ऋषिगण भवितभावसे अग्तिके गीत गाने लगे । ये गीत वेदोंमें 
आते हैं। अब शायद अणुशक्तिके गीत गानेवाले ऋषिगण पैदा होंगे । आज तो 
घह संहार करनेके लिए आयी है, संहारकके रूपमें ही हमारे सामने खड़ी है। 
लेकिन उसका शिवरूप भी है, केवल रुद्ररूप ही नहीं । जब वह शिवरूपमें प्रकट 
होगी, तब दुनियाका जीवन ही बदल देगी । 
आत्सज्ञावकी सामर्थ्य 
डुसरी शक्ति जो जीवतकों आकार देती है, वह्‌ है आत्मशान । आत्मज्ञानी 
'डुनियामें जहाँ-जहाँ पैदा हुए, उनकी बदौलत पूस-का-पूरा जीवन बदल गया। 
अतामसीह भाये, गौतम दुद्ध जाये, लाओत्से आये, मुहम्मद पैगम्बर आये, लाभ 
श्दड 
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देव आये, तुलसीदास आये, माणिक्य वाचकर आये, जगह-जगह ऐसे महात्मा 
आये । ऐसे एक-एक शस्मके आगमनसे लोगोके जीवनका स्वरूप बदल गया। 
लोगोंके जीवनका स्वरूप बदलनेयवाली यह दूसरी ताकत है। 


साहित्यको झक्ति 


दुनियाको बनानेवाली तीसरी शकित है, साहित्य । 

साहित्यसे मुझे हमेशा बहुत उत्साह मिलता है। साहित्य-देवताके प्रति मेरे 
भन में बडी श्रद्धा है । एक पुरानी बात याद आ रही है । बचपनमें करीव १० साल- 
तक मेरा जीवन एक छोटे-से देहातमे ही बीता । बादके १० साल बड़ीदा जैसे 
बड़े शहरमें बीते । जब में कोकणके देहातमें था, तब पिताजी वुछ अध्ययव 
और कामके लिए बड़ौदा रहते थे। दीवालीके दिनो में अवसर घर आया करते थे। 
एक बार माँने कहा : आज तेरे पिताजी आने वाले हैं, तेरे लिए मेवा-मिठाई 
लायेंगे ।! पिताजी आये । फोरन्‌ मैं उनके पास पहुँचा और उन्होने अपना मेवा 
मेरे हाथमें थमा दिया । मेवेको हम कुछ गोल-गोल लड्डू ही समझते थे। लेकिन 
यह मेवेका पैकेट गोल न होकर चिपटा-सा था । मुझे लगा कि कोई सास तरहकी 
मिठाई होगी । सोलकर देसा, तो दो कितावे थी। उन्हें लेकर मैं माँके पास 
पहुँचा और उसके सामने घर दिया। माँ वोली * “वेटा ! तेरे पिताजीने तुझे 
आज जो मिठाई दी है, उससे वढ़कर कोई मिठाई हो ही नहीं सकती ।” वे किताबें 
रामायण और भागवतकी कहानियोकी थी, यह मुझे याद है । आजतऊ वे किताबें 
मैने कई बार पढी । माँका यह वाक्य में कभी नही भूया कि इससे बढदकर कोई 
मिठाई हो ही नही सकती ।' इस वाक्‍्यने मुझे इतना पकड रखा है कि आज भी 
कोई मिठाई मुझे इतनी मीठी मालूम नही होती, जितनी कोई सुन्दर विचारकी 
पुस्तक ! 


साहित्य : कठोरतम साधनाकी सिद्ध 
चैसे तो भगवान्‌की अनन्त शवितयाँ हैं, पर साहित्यमें उन शवितयोकी केवल 
एक ही कला प्रकट हुई है। भगवान्‌की शविनकी यह कला कवियों और साहि- 


त्यिकोको प्रेरित करती है। कवि और साहित्यिक ही उस शक्तिको जानते हैं, 
दूमरोकी उसका दर्शन नही हो पाता । मुहम्मद पैगम्बरके बारेमें कहा गया है 


श्ट्द तीसरी शक्ति 


कि वे समाधितें लीन होते, तो पसीना-पत्तीता हो जाते थे । उनके नजदीकके लोग 
एकदम घबरा उठते कि यह कितना घोर तप चल रहा है। कितती तकलीफ हो 
रही होगी। लेकिन वह चीज वही थी, जिसे अरवीमें वह ई कहते हैं । वह ई' 
याती पुस्तक या किताब नहीं । बह ई' उस चीजको कहते हैं, जो परमेश्वरका सन्देश 
भनुष्यके पास पहुँचाती है। जब वह परमेश्वरका सन्देश मनुष्पक हृदयपर सवार 
होता है, तव बहुत ही यन्त्रणा (दार्चर), तीन्न वेदना होती है; जिसकी उपमा 
प्रसूति-बेदनासे दे सकते हैं ! प्रसृतिसें बहनोंकों जो वेदना होती है, उससे यह वेदना 
बहुत ज्यादा है । यह तो में अपने अनुभवसे ही कह सकता हूँ कि कुछ ऐसा महसूस 
होता है कि हम अपनेको विन्नकुल जो रहे हैं ) कोई चीज हमपर हावी हो रही है । 
ऐसी कोई चीज, जिसे हम टाल नहीं सकते, टालवा चाहते हैं। लगता है कि 
ट्ले तो अच्छा है । लेकिव वह ठल नहीं पाती, दाली नहीं जा सकती । ऐसी 
बेदनाके अन्‍्तमें जो दर्शन होता है, वहो लोगोंको चखनेको मिलता है| वह वेदना 
लोगोंको भाजूम नहीं होती, उसे को कबि जौर साहित्यिक ही जावते हैं।. ५88 
कविकी व्योद्या. + 7०७० 2 ु 
सेरे अर्थमें कवि' दो-चार कड़ियाँ, तुकवन्दियाँ जोड़ देतेवाला नहीं है । 
कृबि क्रान्तिदर्शी होता हैं। जिसे उस पारका दर्शत होता है, वही कवि है । इस 
पार देखनेवाली तो ये दो आँखें हैं । इनका हमपर बड़ा उपकार है ही । ये सजी- 
सजायी सारी दुनिया हमारे सामने पेश करती हैं, दुनियाकी रौनक दिखाती हैं । 
सृष्टिका सौंदर्य हम इन्हीं दो आँदोंसे ग्रहण करते हैं । लेकिन ये गुवहयार भी हैं । 
इन दो आँख़ोंसे परे एक तीसरी चीज भी है, जो इनकी वरद्ोलत छिप जाती है। 
इस खूबसूरत दुनियासे और भी निहायत खूबसूरत एक दुनिया है, जिसे ये दो 
अं छिपा रखती हैं। इन आँखोंकी वहाँ पहुँच नहीं है । इनके कारण मावव 
उस दुनियाकी ओर आउहृष्ड नहीं होता । लेकिन जब तीसरी आँश खुल जाती है, 
सो इस दुनियाका दर्शव होता है। दुतियाके सर्वतादारण व्यवह्ारोंके पीछे, उनके 
हक रा उनकी हे कहो जो ताकतें काम करती हैं, उतका दर्शन होता है। 
काव्य-स्फूति होती 

साहित्यिकोंपर बहुत श्रद्धा है 8 कसी 22% पक शक 


वाल्मीकि आये। व्यास आये। दांते आये | होमर आये । शेक्सपियर 


हा 
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आये। रवीद्धताय आगे । ऐसे लोग दुनियामे आये और दुनियाको ऐसी चीज दे 
गये, जो सदाके लिए जीवनकों समृद्ध बना दे । दुनियाकों उन्होंने ऐसी विचार» 
शक्ति दी, जिससे दुनियाका जीवन धदल गया। दुनियाकों शान्तिकी जशरत 
हुई, तो शान्ति का विचार दिया । उत्माहडी जरूरत हुई तो उत्साह दिया। 
आशाकी जरूरत हुई तो आशा दी । समाजकों जिस समय जिस चीजकी जरूरत 
थी, वह चीज उन्होंने समाजको दी। दुनियामे जो बडी-बडी क्रातियाँ हुईं, उनके 
पीछे ऐसे विचारकोके विचार ही थे । ऐसे साहित्यिकोका साहित्य था, जिन्होंने 
पारदर्शन किया था । 


धाणो : विज्ञान-आत्मज्ञानके बीचका पुछ 


इन तीन ताकतोने आजतक दुनिया बनायी । इसके आगे भी जीवनके 
ढचिको स्वृतन्त्र रूप देनेवाली ये ही तीन ताकतें हो सकती हैं. विज्ञान, आत्म- 
ज्ञान भौर साहित्य या वाक्शवित, जिसे वाणी” भी कहते हैं | विज्ञानसे जीवनका 
स्थल रूप बदलता है और बह मनुष्यके मन पर असर करनेवाजी परिस्थितिय| 
पैदा कर देता है। लेकिन वह सीधे मतपर असर नहीं करता । वाणी विश्ञानसे 
आगे जाकर हृदयपर ही सीधा प्रहार करती है। वह हृदयतक पहुँच जाती है । 
किर आत्मज्ञान अन्दर प्रकाश डालता है। विज्ञान बाहरसे प्रकाश डालता है 
तो आत्मज्ञान भीतरसे प्रकाश करता है। इन दोनोंके बीच वाणी पुलका काम 
करती है । वह दोनों किनारोका सयोग कराती और दोनो तरफ रोशनी डालर्त 
है । तुलसीदासजी कहते है . 

“राम-नास सणि दीप घर, जोह देहरी हार। 
तुलसी भीतर बाहिरहूँ जो चाह॑स उजियार॥' 

“+ अगर तू अन्दर और वाहर दोनो ओर उजाला चाहता है, प्रकाश चाहत 
है, तो यह राम-तामरूपी मणिद्वीप जिद्धारपी देहरी-हारपर रख ले। इस द्वारप' 
दीया जलाते ही वाहर और भीतर, दोनो तरफ प्रकाश फैलता जाता है।” इतन 
अधिक उपकार वाणी करती है। मनुष्यको भगवान्‌की यह्‌ अप्रतिम देन है 
बाणीका सदुप्मोग 


दाणीकी यार तेन जननी जी पनजर > ८ 3, |. 


१८८ चीसरी बक्ति 


थोग होता है, वहाँ समाज गिरता है और जहाँ उसका सदुपयोग होता है, वहाँ 
समाज आगे बढ़ता है। ऋग्वेद में कहा गया है: ; 
'सकक्‍तुसिय लितउना पुनन्तो यत्र घीरा सवसा वाचसकत ॥/ 


यानी हम अवाज छात्रते हैं, तो उसमेंसे ठोस वीज ले लेते हैं और ऊपरका' 
छिलका, कचरा फेंक देते हैँ । वैसे ही जिस समाजमें वाणीकी छाववीन होती है, 
ज्ञानी पुरुष मननपूर्वक वाणीकी छाववीन करते हैं और उत्तम, पावन, पवित्र, शुद्ध, 
निर्मल, स्वच्छ, खालिस शब्द ढूंढ़ निकालते हैं, उस शब्दका प्रयोग करते हैं, उस 
समाजमें लक्ष्मी रहती है । 

बहुतोंका खयाल है कि सरस्वती और लक्ष्मीका विरोध है, लेकिन ऋशः्वेदमे 
इससे बिलकुल उलदी' बात कही है । यह कहना कितने अज्ञानकी बात है कि 
लक्ष्मी और सरस्वतोका वैर है । वाणी तो संयोजन-शक्ति है । बहू तो अन्दर- 
की दुतिया और वाहरकी दुनियाको, भात्मज्ञान और विज्ञानको जोड़नेबाली' कड़ी 
है । दुनियामें जितती शक्तियाँ मौजूद हैं, उत सब शक्तियोंको जोड़नेवाली अगर 
कोई कड़ी है, तो वह वाणी ही है। फिर उसका किसीके साथ वैर कैसे हो सकता 
है? वाणी सूक्ष्म-शक्ति है। इसलिए उसके भीतर दूसरी शक्तियाँ छिपी रहती 
हैं । मेरा तो वाणीपर बहुत भरोसा है। निरन्तर बोलता ही रहता हूँ, भुनता 
भी जाता हूँ। इसीमें वाणीकी महिमा है। श्रवण और कीर्तन दोनों मिलकर 
चाणी बनती है ।# 


£ पण्डरथुर (महाराष्ट्र) में ता० ३००५-५८ को किये यये 7बवचनसे। 


८, अशोभनीय पोस्टर 
देशका आधार : शीरू 


मैं चाहता हूँ विः सारे भारती स्निपाँ शान्ति-रक्षा और शील-रक्षाका काम 
बरें। हंस समय भारतमें चरित्र श्रणाका कितना आयोजन हो रहा है। उसका 
विसेद और प्रतिकार अगर बहने नेही करेंगी, तो फिर परमेश्वर ही भारतको 
बचायसे, ऐसा कहनेकी शौवत आयेगी। 

शहरोकी जो दशा है, वह अत्वन्त सतरनाक है। पढी-लिखी लडकियाँ 
शहरके रास्तोपर चलती हैं, तो लड़के उनके पीछे लगते हैं, यह क्या वात है? 
यह जो शील-भ्रश हो रह है, जिसमे गृहृस्थाश्नमकी प्रतिप्ठा ही गिर रही है, 
उसका विरोध करनेके लिए बहनोको सामने जाना चाहिए। माताओजो समझना 
चाहिए कि अगर देशका आधार शीलपर नही रहा, तो देश टिक नही सकता 
शिवाजी भहाराजकी सुप्रस्तिद्ध कहाती है! उतके एक सरदारते लड़ाई जीती 
और एक यवत-स्त्रीको वे शिवाजी मह्ाराजके पास ले आये! शिवाजी महाराज- 
मे उपकी तरफ देसकर कहा : हे माँ, अगर मेरी माता तेरे जैसी सुन्दर होती, 
तो में भी सुन्दर होता |” झेसा कहकर उन्होने उसे आंदरपूर्कक बिदा किया। 
ऐसी त्तस्कृति जिस देशमें चली, उस देशमे इतना चासिश्य-श्रश हो और सारे लोग 
देखते रहे, मह कैसे चल सकता है ? 
हम वहाँ जा रहे हैं 

मैं इदौर आकर इतना दु खी हुआ कि उसका वर्णेत नही कर सकता । यहाँपर 
दीवालोपर इतने भद्दे चित्र देखे कि छिनके स्मरणसे आँयोगे जासू आ जाते हैं। 
मात्ा-पित्ता इद चित्रोको कँसे महत करते है? इससे पहले नौ सालतक मझ्झे 
किसी शहरसे घूमनेका मौका नही मिला, इसलिए शहरकी हालतकों में जानता 
नहीं था। लेकिन यहां जो मैने देखा, उससे मेस हृदय बहुत ही व्यावुल हुआ 
सबसे मेरे ध्यानमें आया कि शील-रक्षल्दो मुहिम होनी चाहिए और स्लियोको 
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शांति-रक्षा और शील-रक्षाका दृहरा काम करवा होगा। उसके बिता संस्कृति 
नहीं टिकेगी। 
सन्‌ सहाराजते स्मृतिमें स्त्रियोंके लिए कितना आदर व्यवत किया है। 


“उपाध्यायान्‌ दक्षाचार्यः आचार्याणां दात॑ पिता । 
सहस्न॑ तू पितन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥' 


“दस उपाथ्यायके वरावर एक आचार्य होता है। सौ आचारयोके बराबर 
एक पिता होता है और हजार पित्ताओंसे भी एक माताका गौरव बड़ा है।' 

इतना महात्‌ शब्द जिस भूमिमें प्रवृत्त हुआ, जहाँकी संस्क्ृतिमें स्त्रियोंके लिए 
इतना आदर था, बहाँपर ऐसे गंदे चित्र खुलेआम दिखाये जाये गौर लड़कोंके 
दिमाग इतने विषय-वासनासे भरे हुए हों कि कन्याओंके पीछे लगतेमें ही उन्हें 
पुर्पार्थ भालूम होता हों, यह कितनी शोचनीय और लम्जाजनक वात है! 
आप जरा सोचिये कि हम कहाँ ज। रहे हैं ? 


सातृत्वपर प्रहार 


हमें इस हालतको रोकना होगा। आपकी पचास राजनीतिक पार्दियाँ आज 
वया कर रही हैं ? परन्तु किसीको यह सूझता नहीं है कि शील-रक्षा हो |! जिस 
भारतमें स्त्रियोंके लिए इतना आदर है कि वेदमें कहा है : “स्त्री अधिक सूक्ष्म 
बुद्धिवाली होती है, पुरुषोंसे उदार होती है, क्योंकि पुरुष परमेश्वरकी आराधता, 
भवित, दातृत्वमें कम पड़ता है। स्त्री माता होती है, बह पुरुषका दुःख जानती 
है। किसीको प्यास लगती है, तो वह जानती है। किसीको पीड़ा होती है, 
तो जानती है और अपना मन हमेशा भगवान्‌की भक्तिमें खगा रखती है।” वेदको 
हमारे यहां मातृ-स्थाव कहा है। ज्ञानदेवने लिखा है : वाही भुति परवुत्ति 
माउलो /---तिके जैसी माता नहीं है, जो दुनियाको अहितसे बचाती है और 
हितमें प्रवृत्त करती है। इस तरह श्रुतिको 'मात्ता' की उपमा दी ययी है। इस 
सतृत्वपर आज इतना प्रह्मर होता है और हम सव खुलेआम उसे सहत कर रहे हैं । 
में नहीं मानता कि इससे प्रगतिकी राह खुलेगी। आपकी पचासों पंचवाधिक 
पोजनाएँ चलती हों, तो भी कोई काम नहीं होगा। केवल भौतिक उत्नतिसे 
दैश ऊँचा नही उठता। जब शील ऊँचा उठता है, तव देश उन्नति करता है। 
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बहुनें प्रतिज्ा फरें 

आज तमाग गाताएं और बहनें प्रतिज्ञा करें कि शांति भोर शील-रक्षाके 
लिए हम प्रयत्नश्ील रहेगी। पुरधगण माताओकी इस प्रतिज्ञामे मदद करें, 
जिससे कि भारतमें फिररो धर्मका उत्थान हो । 

अभीतक धर्म बना ही नही था, केवल श्रद्धाएँ ही बनी थी। ऐसा धर्म नहीं 
घना था, जिसके विरोधमे जानेकी किसीकी इच्छा ही ने हो। आज ने सत्य 
निष्ठा मान्य है, न अहिसा-निप्छा । लोग कहते हैं कि अमुक मौफेपर सत्य ठीक है 
और अमुक मोकेपर वे-ठीक । हमेशा सत्य ठीक ही है, ऐसा नहीं कहा जाता । 
आज निरपवाद हर परिस्थितिमें सत्यपर चलनेमे फायदा ही होनेवः्ला है और 
सत्यपर न चले, तो नुकसाव ही होनेवाला है--ऐसा न॒व्यकितगत क्षेत्रमें माता 
गया है और न सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्रमें । सभी क्षेत्रोमें अहिसाके लिए 
ऐसा नि.शक विश्वास पैदा होता अभी बावी है। भाजतक जो तरह-तरहके 
चर्म बने, वे धर्म नही, श्रद्धाएं थी। कहा जाता है. कि बहुत करके सत्य, अहिंसा 
लाभदायी हैं, लेकिन वे अवश्य ही लाभदायी हैं ओर उनपर नही घलेंगे तो अवश्य 
हानि होगी, ऐसी निष्ठा और विश्वास मानवके हृदयमें अभी तक प्रतिष्ठित नहीं 
हुआ है। भले ही हिंदू, मुसलमान आदि धर्मोके आाचायेतरि पर्मको समझानेकी 
कोशिश की हो, फिर भी उसमें सफलता नही मिली । अब विज्ञानकां जमाना आगा 
है। अतः सारी दुनियाको अध्यात्मका आधार खैना होगा । पाधिकता स्तम फरनी 
होभी। विज्ञानके जमाने राजनीति और पराथिक घर्मको छोडना होगा और 
आध्यात्मिकता स्वीकार करनी होगी। सबको इसपर सोचना चाहिए। इसका 
मूलारभ शाति-रक्षा और शील-रक्षाके कार्य से होगा । हम अगर इस कामकों 
डठायेंगे, तो फिर पचासो मसले हल करनेकी शक्ति भगवान्‌ हमें देगा। 
गच्चोको कया णवाव देंगे ? 

शहरोगें बडे-बडे इश्तिहार लगे रहते हैं, उनका बच्चोपर असर होता है। 
वे सहज ही पूछ लेते हैं कि यह क्या है ?' वच्चोपर ज्यादा असर बाहरी दृश्यका 
होता है। खाने बैठा है और चिडिया उड रही है, तो उसका ध्यान फौरन चिडिया- 
की तरफ जायगा। भूस लगी है, जाना मीठा भी लग रहा है, फिर भी चिडिया- 
६ को उडते देखता है तो फौरन्‌ उसका ध्यान उसीकी तरफ आकंपित हो जाता है। 

वैसे ही बाहर कोई भी स्वरुप बच्चा देखता है, तो वह आकषित होता है। वह 


१९२ तोसरो शक्ति 


आपसे पूछेगा कि “यह हनीमून' क्या है ? यह चित्र किस चीजका है ? ” उसके 
दिमागपर देखनेका असर होता है । इसलिए नायरिकोंको चाहिए कि वे इस वारेमें 
सो्चें। सकानवाले अपने मकानपर बड़े-बड़े अक्षरोंमें इश्तिहार लगाने देते हैं, 
तरह-तरहकी तसवीरें लगाने देते है। उसके उनको पैसे मिलते होंगे, लेकित यह 
पैसा विनाशक है। वे अपने मकानपर चाहें तो ओम्‌*, श्रीराम या 'विस्मिल्ला- 
हिर-रहुमानिर्रहीमि' लिखवा सकते हैं। लेकिन इस प्रकारके और इश्तिहार नहीं 
होने चाहिए। प 


नागरिक सोचे 


शहरमें रहनेवालोंकी नजर तारोंकी तरफ नहीं जाती, जो हमारी आंखोंके 
लिए और चित्तके लिए पवित्र चीजें हैं। जहाँ देखो वहाँ आग ही आग लगी है, 
तव तारोंकी ओर नजर कैसे जायगी ? इसके बदले बड़े-वड़े चित्र लगे होते हैं। 
बच्चा सहज ही पूछवैठता है कि 'यह क्‍या है?” ऐसे चित्र हटानेकी हम लोगोंकों 
सूक्षती ही नहीं । शहरोंमें लोग रातमें देरसे सोते हैं और सवेरे देरसे उठते हैं। रातको 
खराब चित्र देखते हैं, तो उसका खराब असर लेकर सोते हैं, उससे दिमागमें 
भस्वच्छ विचार रहते हैं। हम मृहल्लोंकी स्वच्छुताकी बात करते हैं। मुहल्लेकी 
स्वच्छता सधची चाहिए, लेकिन दिमागकी स्वच्छता भी सबनी चाहिए। दिमाय- 
की स्वच्छता अत्यन्त आवश्यक है। 


तागरिकोंफी ऑआश्वोपर आक्रमण 


इंदौरमें बहुत दिन रहनेके कारण मैंने वहाँ भद्दे पोस्टर देखे, तो मेरी आत्मामें 
बहुत गहरी ग्लानि पैदा हुई। मैने कहा कि ये पोस्टर हटने चाहिए । यदि कानून- 
से नहीं हट सकते हैं, तो वर्मसे हटें। धर्म कानूनसे ऊँचा होता है, बढ़कर होता है। 
जो कानून धर्मका रक्षण नहीं कर सकता, उस कानूनकी दरुस्तीके लिए कानून- 
भंग करनेकी जरूरत महमूस होती है। ही हु 

इंदौरकी कुछ प्रतिष्ठित बहनें सिनेमावालोकि पास गयी थीं। उन्होंने वहनोंसे 


वैछा कि " 'अशोभनीय' की आपकी है गने जब् 
5 भे व्याख्या क्या है ?” तव वहनोंने जवाव दिया : 
ड् गे माता-पिता अपने पर 


धु वच्चोंके साथ नहीं देख सकते हैं, ऐसे पोस्टर 
अश्योभनीय है और दे हे थे 0. 
नीय हैं और वे हटने चाहिए ।” इससे जधिक माकूल जवाब नहीं हो सकता । 
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यदि कहा जाय कि कानून उनके पक्षमे है, तो अब परमेश्वरसे पुछना होगा ! 
सबसे बेहतर कानून परमेश्वरका है। हम उससे पूछेंगे कि कौन-सा कानुन हमारे 
पक्षम है ? 

हमने गलत सिनेमा के खिलाफ आवाज नही उठायी है, इसका अर्थ यह नहीं 
है कि गलत सिनेमा चलने चाहिए। उन्हें बद करना हो, तो वैसा जनमत पैदा 
फरना होगा। बडी चीजको वदलतनेका वही मारे है। सत्याग्रहमें कम-से-कम 
चीज द्वोती है और वह ऐसी चीज कि जिसके लिए सबकी करीब-करीब एक राय 
हो सकती है ५ सिनेमा देसनेके लिए तो लोग पैसा देकर जाते हैं । अच्छा सेंसर हो, 
यह माँग की जा सकती है। इसके लिए मत-पर्विर्तेव करता होगा, प्रचार करना 
द्ोगा। उसमे भत्याग्रहकी बात नहीं आती। 

सेकिन ये पोस्टर तो रास्तेमें होते हैं और हरएककी आँखोपर उनका आक़+ 
मण होता है। शहरोमें नागरिकोको; सड़कपर चलनेवाली वहनोंफरों शरपिदा 
होना पडता है, नीची निगाहे करनी पडती हैं। इससे बढकर कौन-सी चीज हो 
सकती है? आम रास्तेपर चलनेवाले नागरिकोकी आँखोपर हमला करनेका 
किसीको कया हक है ? अगर किसीको ऐसे पोस्टर लगाने हों, तो अपने रगमहलो+ 
से लगायें) सोन्दये-दृष्टि भिन्न-भिन्न हो सकती है। 

लेकिन हरएक नागरिकको अपने कतंव्यके बारेमे जागरूक रहा चाहिए। 

अपने अधिकारोंके बारेमे इतनी मन्दता नागरिकोमें आयी है, मह ठीक नही है । 
सब लोग इस चोजको महमूम करते हैं, शिकामत करते हैं, पर कुछ कर नही सकते 
हैं! यह ताचारी बरदाश्त नहीं करनी चाहिए। 

रचनात्मक कार्यकर्ताओंने मुझसे कहा : “अगर हम इस काममे लगेंगे, तो 
श्या रचनात्मक कार्य ढीला नही पड़ेणा १” सैने कह : “रचनात्मक कार्य नर्मदामें 
जाय ! यह बुनियादी चीज है। वह नहीं बनती है, तो मुझे ऐसे रचनात्मक 
कार्येम कोई रस नही रहा है कि घरमे बैंठे-वेंठे सूत काते और बाहर ऐसे पोस्टर 
लगे हो।' 


अशोभभीय| ओर 'अइलोछ' का अन्तर 


में अश्नील' शब्दका प्रयोग नही करता हूँ। अश्लील तो कही भी बरदाश्त 
नही होगा। से 'शोभदीय' ओर अशोभवीय' की बात कहता हूँ। भुमकरित है 
* १३ ह़ 


श्प्ड तीसरी झकित 


कि जो चीज यहाँ अशोभनीय होगी, वह लंदवमें शोभनीय मानी जाय। हिन्दुन 
स्ताव और लंदनमें अश्लील तो करीव-करीव एक ही होगा। लेकिन शोभनीय 
ओऔर बशोभनीयमें फक हो सकता है। ऐसे अशोभनीय पोस्टर या घित्र कोई 
खुलेआम उपस्थित करे और लोग उसे बर्दाश्त करें, यह अनुचित है। 

में सिनेमा-उद्योगके खिलाफ सत्याग्रह नहीं कर रहा हूँ! में तो विज्ञाव 
(साइन्स) का कायल हूँ। उसके अंतर्गत सिनेमाका विकास हो, ऐसा चाहूँगा। 
अच्छे-अच्छे सिनेमा या चित्र निकलें, निकलते भी हैं। तुलसीदास और तुकायमक्े 
जीवन-चरित्रकी फिल्में बती हैं। में कहता हूँ कि अव्यात्म और विज्ञावका समच्यय 
हुए बिता विकास संभव नहीं है। उसके विना दुनिया नहीं बचेगी । 


अज्योभनीय पोस्टर हे बिना चेन नहीं 


म॑' चाहता हूँ कि रातमें १० वजेके वाद 'शो'न चले । मैं इलाहाबाद गया था। 
वहाँ लोगोंने मुझे 'मान-पत्र दिया । मैंने कहा कि आपको तो दान-पत्र देता 
चाहिए। सभा टंडन पार्कमें हुई थी और टंडतजी उस सभामें हाजिर थे। 

उस 'माव-पत्र! में म्युनिसिपै लिटीने कहा था कि सिनेमाके दो 'शो' नहीं होने 
ाहिए। इस तरहका भश्रस्ताव म्थुनिसिपैलिटीने किया था। लेकित' वह प्रस्ताव 
लखनऊ-सरकारने धामंजूर क्रिया। ऐसी शिकायत उस मास-पत्रमं थी। अब 
मुझे नहीं मालूम कि सरकारने उसे नामंजूर क्यों किया ? आमदनीका सवाल था 
कि विधानका, मुझे मालूम नहीं। इन दिनों जहाँ धर्म आता है, वहाँ बुद्धिका 
निवन हो जातः है, बुद्धि ग्रायव हो जाती है। 


मैं नहीं जानता कि कौतसा सवाल था। लेकिन उसमें मन-परिवर्तन हो 
सकता है। ह 


विषयासबितकी मुफ्त जौर छाजिमी त्तालीस 


इन्दौरमें हमने जगह-जगह गंदे पोस्टर देखें। हमने कहा कि ये पौस्टय 
यानी बच्चोंके लिए फ्री एण्ड फम्पछूसरी एजूकेशन इन सेक्स्युअलिटी--विषया? 
सक्तिकी मुफ्त और ज्ञाजिमी तालीम--है। इसका दुसरा कोई अर्थ नहीं है। 
वच्चोके लिए बड़े-बड़े अक्षर पढ़नेके लिए हम लेते हैं---.ग' यानी गधा! और उसका 
लिमर भी रहता है, जिससे बच्चा दिलचस्पीसे पढ़ें। लेकिन पादठ्य-पुस्तकर्में जितना 


झशोभनोय पोस्टर श्र 


बड़ा अक्षर होता है, उससे बहुत बड़ा अक्षर और चित्र पोस्टरपर होता है। 
ऐसी मुफ्त और प्राथमिक तालीम बच्चोको जहाँ दी जाती है, यहाँ बच्चोके 
मक्षर-ब्रह्मविद्यामें प्रवेशका यह इन्तजाम देखकर मेरे दिलमें अत्यन्त व्यथा हुई 
और चित्तमें इतना तीम्न आवेश हुआ कि ऐसे कामके लिए प्राण-त्याग भी कर 
सकते हैं, ऐसा लगा । 

इसके रहते बुनियादी तालीम' का कोई अर्थ ही, नही रहता है और मुझे 
भाश्चयं होता है कि इसफे रहते हमारी सरकार इतनी गाफिल कैसे है! कितना 
अधाधुध कारोबार है, कितना अज्ञान है ! ऐसी सरकारकी हस्ती भी समाजके 
लिए भयानक भालूम होती है। इसके रहते समाजमें नैतिक धातावरण नही 
रह सकता है और देश फिरसे गुलाम हो सकता हे। 

जहाँ इतना दारिद्षध है, दवाका इन्तजाम नही, तालीम अच्छी नही है, विज्ञान 
जहाँ नही है, जहाँ पौष्टिक सुराक नही, उस देशसे बच्चोको वचपनसे ऐसी 
तालीम मिलती है, तो उससे समाज निर्वीर्य होगा। वहू न हिसाकी लडाई 
लड सकेगा, व अहिसाफी लडाई। इसलिए में इससे बहुत व्यथित हुआ। इससे 
मेरे लिए एक कार्यक्षेत्र सुल गया। 
बासताकों यह अनियायें शिक्षा फोरनू बन्द हो 


आश्रम-सस्थाकी रीढ, उसकी बुनियाद, जिसपर वह खड़ी है, वह है यूहेस्था- 
श्रम । गृहस्थाश्रमके दो तत्त्व हैं; कारण्य और पावित््य। इसीके आधारपर 
चह उज्ज्वल बनता है और देशको तेजस्वी सतान देता है। हमने कारुण्यको प्रेरणा 
देनेवाला कार्यक्रम दस सालसे शुरू किया हैं। भूदानका कदुणामूलक कार्मेक्रम 
हिन्दुस्तानको मिला है। यह सतप्त दुनियाके लिए अमृत-बर्षाके समान है। 
इसीलिए दुनियाने इसमें दिलचस्पी बतायी है। 

इस कार्यक्रमके साथ-साथ हमें पाविश्यका काये सुझा | चह न सूझता, भगर 
हम इदौर न जाते । वहाँ मैने दीवालोपर गदे पोस्टर देसे ओर मैं विलकुल शमिन्दा 
हुआ। गदे पोम्टर देखकर मेरे द्‌ खबी सीमा नही रही । वहाँ मैने सिनेमावालोको 
बुलाया ओर पूछा कि आप इस तरहमसे विज्ञापन क्यों करते है ? उन्होंने कब॒ल 
किया कि हम वहूसे चित्र हटायेंगे। वहां हमने एक शुभाशुभ निर्णय समिति 
बनायी । वह समिति तय करेगी और उस मुताबिक अशोभनीय चित्र हटेंगे ॥ 


श्ष्दू तीसरी शक्ति 


इस सिलसिलेमं ऊपरवालोंसे भी वात चल रही है। मैं किसी घंधेके खिलाफ 
नहीं हूँ, लेकिन मेरी आँखपर हमला करनेका अधिकार आपको नहीं है। मुझे 
दु:ख इस बातका है कि इससे यृहस्थाश्रमकी वुनियाद ही उखाड़ी जा रही हैं। 
इस परिस्थितिके रहते व नयी तालीमका कोई अर्थ होता है, न पूरानी तालीमका। 
बच्चा अक्षर सीखता है, तो एकाग्र होकर पढ़ता है और चित्र देखता है। ऐप 
अपरिपक्व मनके वच्चेपर इन गंदे चित्रोंका क्‍या संस्कार होता होगा? ऐसी' 
हालतमें तालीमका कोई अर्थ ही नहीं रहता। इसलिए मैं बहुत दीज्नतासे सोचता. 
हूँ। मैने तो यहाँतक सोचा था कि इंदौरके मेरे साथी अगर जरा इधर-उधर 
करते यानी सत्याग्रह करनेमें हिचकिचाते, तो मैं आसामका रास्ता छोड़कर ट्रेममें 
बैठकर इंदौर जाता। मेरी समझमसें तहीं आता कि एक दिन भी उसे कैसे सहन 
किया जाता है? इसे मैं पावित्य का जांदोलन मानता हूँ। 

लोग कहते हैँ कि कैलेण्डर भी इन दिलों भद्दे ववाये जाते हैं। उनमें राघा+ 
कृष्ण, महादेव-पार्वेती के भद्दे चित्र होते हैं। वह बात भी इसमें आती है, लेकिन 
थे गंदे इश्तिहार तो बाहर दीवालपर होते हैं। इसलिए जो रास्तेमें चलता है, 
उसकी आँखोंपर आक्रमण होता है। सिनेमा भी गंदे नहीं होने चाहिए। इतना ही 
नहीं, सिनेमा गन्दे न हों और अच्छे सिनेमा हों, तो भी रातकों दस बजेके बाद न 
हों। पर बह लोक-शिक्षणका विपय है। सार्वेजतिक स्थानोंमें ऐसे इश्तिहार 
रखना रास्तेमें घूमनेवाले मुसाफिरकी आँखपर आक्रमण करना है । इसीलिए 
मैंने इसे फ्री एण्ड कम्पल्सरी एजूकेदान इन सेक्स्युअलिदी' यानी बासताका 
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षण' कहा है। इस प्रकार जो शिक्षण चल रहा है, वह फीरन्‌ 
बन्द होवा चाहिएु। द छः 
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£, त्रिविध कार्यक्रम 


हम समाजमें सर्वेसाघारण लोग हैं, लेकिन हमसे समाजमें बहुत अधिक 
अपेक्षा है? इसका कारण क्या है? सबलोग जतते हैं कि हम जो विचार पेश करते 
है, वह भले ही व्यवहारमें लाने लायक न ही, लेकिन इन विचारोकों माने बिता 
दुनिया आगे नही बढ़ सकती, बल्कि टिक ही नहीं सकती।॥ लोग कहते हैं कि 
जो समाज कालक्रमेण अवश्य आनेवाला है, उप्त जमानेको लानेकी कोशिश 
करनेवाले ये अग्रदूत हैं । इसी नाते वे वहुत ही उत्सुकतासे हमारी ओर देखते हैं ॥ 
थे समझते हैं कि हम कालात्माके प्रतिनिधि हैं। यह शाश्वत काये है, अमर कार्ये 
है, फ्योकि अगर यह्‌ कार्य न टिका, तो समाज ही नहीं ठिकेगा॥ - 


सर्वोदिप-समाजका सार ४ सबको एकात्मता 


सर्वोदिय-समाजका क्या नियम है ? उसका क्या लक्षण है ? उसका सक्षण है 
कि सब सुखी हो, सबके हितकी रक्षा हो । केवल बहुमतकी अथवा अल्पमतकी 
नही, सबकी रक्षा हो । इसपर जिनकी श्रद्धा है, उन्हींढा यह समाज है। सबको 
इस समाजमे सुलभ प्रवेश है । यदि भाप इतना कह दें कि 'हम डस समाजमें हैं', तो 
इस समाजमे आ गये । इतना यह है आस्तिक समाज । अस्ति” याती संबपर विश्वास 
रुखनेवाला । इसमें मनुष्यके शब्दपर निष्ठा रखी जाती है। मानव-समाजमें 
जीवनके जो आधारभूत आध्यात्मिक मूल्य रसे जाते हैं, उनमें मातव सबसे 
श्रेष्ठ मल्‍्य है । लेकिन यह खुदरा है और मानवता रठलिय है । भाषा, जाति, 
पथ, वर्ग आदि अनेक प्रकारके भेद न माननेवाला यह समाज है। इसका सार-ठत्व 
पूछा जानेपर उपनिषद्की भाषामे कहता हो तो एकात्मता है। अव्यवहायंम्‌ 
एकास्मप्रत्ययसारम्‌' यह ब्रह्मका वर्णन है, जिसमें सदकी एकात्मता बतायी है। हम 
सथ मानव एक है, सस्कृतियां ओर सम्यताएँ अनेक प्रकारकी कही जाती हैं ॥ 
थे छोटी निगाहोसे भिश्च-भिन्न लगती हैं । लेकिन बड़ी निगाहसे देखनेपर ध्यानमें 
भाता है कि मानवता सर्वत्र एक ही है । ओर हमारे लिए वही परममुल्य 
है ! सबकी एकात्मता हो, यही उसका सार है। यह चीज आज व्यवहारमें 

१९७ 


श्ष्द तीसरी दवित 


नहीं भा सकती, ऐसा दीखेगा । एकात्मता उत्तरोत्तर आमे दौड़ती जा र्द्दी है। 
फिर भी समाज पहचानता है कि यह आज भले ही अव्यवहायें हो, पर कलके जिए 
व्यवहाये है । 

जिविध कार्यक्रत 


हमने सुलभ ग्रामदात, ग्रामाभिमुख-खादी और शांति-सेना का 'ब्रिविध 
कार्यक्रम' बनाया है। उस कार्यक्रममें हमें अपनी पूरी ताकत लगाती है ॥ 


१६ ग्ररसदान् 


हमने तय किया है कि ग्रामदानमें जमीनकी मालिकी आम-सभाकी होगी + 
भूमिहीनोंकों भूमिका हिस्सा देनेके वाद जो जमीन रहेगी, उसका वे उपयोग करते 
रहेंगे, पर उसकी मालिकी ग्रामसभाकों समर्पित कर देंगे। 

ग्रामदालमें प्रत्यक्ष समर्पण करना है। ग्रामसभाको सातृदेवेतरा बनाकर समत 
पंण करता है और प्रसादस्वरूप हमारे पास जो आये, उसका हमें सेवत करना 
है। यह एक भव्य, दिव्य और रमणीय कल्पना है। 'भुर गुड़ विया मीठा ए मधुर 
गुड़ मुँहमें डाला तो फीरत्‌ सघुरता महसूस होती है॥ उसकी फल्पता भी इतनी 
सधुर हैं कि श्रवणमात्रसे उसके साधुर्यका अनुभव आता है। जिस कल्पनाके 
शवणमें इतता आनन्द होता है, उसके अमलमें कितवा आनन्द होगा । 


प्रेमसे हृदयमें अ्रवेदा 


तेलंगानामें जब भूदानका आरम्भ हुआ, तव मैं कहता था कि आपको 
प्रैससे लूटने आया हूँ / बहाँ लूटवेकी दूसरी प्रक्रिया पहले हो चुकी थी, उसी सिल- 
सिलेमें मैंने यह प्रैससे लूटने! की बात चलायी। लेकित अब कहता हूँ कि केवल 
पैस करने जाया हूँ, उससे सबके हृदयमें ग्वेश मिलता है । किसी एक पक्ष के 
सामने खड़े होकर हम केवल प्रेमका प्रहमर करें, ऐसा नहीं, वल्कि उभय प्षोंपर 
प्रेस किया जाय ( इसका दर्शन हमें सुलस-ग्रामदानमें होता है। अकसर समझा जाता 
है कि इससे हमने अपने विचारफों निम्द गति दी, नीचे उतारा । लेकिन सोचता 
हूँ कि पहले हम पाँच करोड़ एकड़ जमीन हासिल करनेकी दृष्टिसे छठा हिस्सा 
जमीन माँगते थे । अब चीचर्चां हिस्सा माँगते हैं, तो उससे डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन 
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हो जाती है। लेकिन यह जो जमीन होगी, वह जोतकी जमीनका हिस्सा होगी, जब 
कि उस पाँच करोड एकडमें अच्छी और रही भी जमीन शामिल थी । इसपर पूछा 
जायगा कि वया यह कार्यक्रम पूरा हो सकेगा ? यह तो उस पुराने कार्यक्रम के बारेमें 
भी पूछा जाता था । दोनों कार्यक्रम समान ही शकय हैं या समान ही अशक्य | 
छलावा इसके एक बहुत वड़ी महत्त्वकी चीज इस कार्यक्रमके साथ जूडी है। वह 
घह कि हर साल अपनी फसलका बीसवाँ हिस्सा ग्रामसभाकों मिल जाता है। 
इसमें सिर्फ जमीनही नहीं, वरन्‌ परिश्रमकै साथ जमीन मिलती है, यह बहुत 
घड़ी चीज है । 

इससे भी बड़ी चीज यह है कि इसमें सिर्फ दान नही, दान-धारा बहती है। 
एक दफा हमने दान दे दिया और काम हो गया, ऐसी वात बही । हर साल दान 
दिया जायगा, दानघारा बहेगी | इस तरह कुल भ्रजाको--वच्चे, बूढ़े, बहनें, 
भाई सबको निरक्षर शिक्षा सिलेगी । आज दुनियामें केवल भोग ही नही चलता, 
भीग-घारा बह रही है । इस पापकी निष्कृतिके लिए दान-धारा बहनी चाहिए 
भर वह इसमें बहती है। 

इसके अलावा इसमें और भी जमीन मिलनेकी गुंजाइश है, क्योकि हम प्रेम- 
से हृदयमें प्रवेश करते हैं। जब ग्राम-समाजके सामने समस्या आयेगी और अधिक 
छमीनकी जरूरत होगी, तब उतनी जमीन अवश्य मिलेगी । यह बात अनुभवसे 
कह रहा हूँ । 
क्षौर अधिक भूदान 


उड़ीसा ं एक ग्रामदानका सकत्प-पत्र लेकर माँववाले मेरे पास आये ॥ 
गविर्मे जमीन कितनी है ? बेजमीन कितने हैं ? यह सारा हिसाव मैने उनसे 
पूछा और उन्होने बताया भी मालूम हुआ कि बे बीसवें हिस्सेका जो दानपत्र 
लेकर आये, उतनेसे पूरा काम नही होता था, सद वेजमीनोको जमीन नहीं मिल 
पाती थी । ठव उन्होंने उसका दसवाँ हिस्सा कर दिया । हृदयमें अवेश करके जब 
हम सब-कुछ गाँववालोपर छोड देते है और वे ग्राम-स्वराज्य पूरा करनेमें 
अपनी जिम्मेवारी महसूस करते हैं, तो जितवा देना जहूये और शब्रय होता है, 
उतना देते हैँ । 

फिर भी यह होता है कि हमने इसमें ग्राम-समाजको सालिकी समर्पण करने- 
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को कहा है, जैकित इसमें भूमिका समान्तीकरण करनेकी प्रक्रिया कुँित की है। समा+ 
पीकरण' शास्त्रीय शब्द है । इस तरहकी शंका होनेका कारण-यह है कि जिनके 
हाथमें आज जमीन रहेगी, उन्हींके हाथमें रहनेवाली है । उतकी' सम्मति और 
अनुमतिके बिना बह हस्तांतरित वहीं होगी । यही न्याय उतके बारिसोंपर भी लागू 

होगा । इससे लगता है कि इसमें हम एक तरहसे अपना स्वामित्व-विसर्जन का 

विचार सीमित करते हैं | लेकिन ऐसी बात नहीं है । जब दावधारा बहेगी औद 

प्रामकी चिन्ता करनेकी जिम्मेवारी जारी रहेगी, साथ-साथ हमारा आन्दोलन भी 

जारी रहेगा, तो काम जागे बढ़ता जायया ॥ 


ऋँतिको अजिया 


हम अहिसाके आधारपर सोचते हैं, तो घ्यावमें आता है कि सच्ची क्रातिकी 
प्रक्रिय अहिसामूलक ही हो सकती है, हिसामूलक क्लांतिकी प्रक्रिया अपक्रांतिकी 
प्रक्रिया है। उसकी प्रतिक्नियामेंसे अपक्रांति आ सकती है। हमें समझना चाहिए 
कि जिस प्रक्रियामें फैलनेकी अधिक शक्ति भरी है, वह क्रांतिकी दृष्टिसे अधिक 
ग्राह्म है। इसमें हमने क्रांतिकी प्रक्रियको कम नहीं किया, बल्कि बढ़ाया है-। 
इसका और अच्छा तथा बेहतर सबूत क्या पेश किया जाय, सिवा इसके कि हमे 
लोगीमें क्रांतिकी प्रेरणा किसीसे कम नहीं, बल्कि अधिक है । 


२ खादी 


हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रामदातकी पृष्ठभूमिमें सब लोग सूत कार्ते और 
द्विज बनें ॥ अकसर कहा जाता है कि महत्वकी चीजोंमें पहला नम्बर अन्नका है 
ओर दूसरा कपड़ेका । लेकिन ऐसा माना नहीं जाता । वस्त्र केवल शीत-रक्षाकी 
ही वहीं, वल्कि शील-रक्षाका भी कास करता है। शीत-रक्षातों उप्तका व्यावहारिक 
उपयोग हैं। हमारी संस्कृति है कि हम वस्त्र पहनते हैं, वर्वताकों ढाँकते हैं । 
यह मानवताका संस्कार है । एक छोटी-सी लेंगोटी हो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ 
सो चाहिए । इसका लर्ये यह हुआ कि कपड़ेका महत्त्व अन्नसे भी ज्यादा है । 


भू दान-प्रामदात बौर उद्योगका समन्वय 


हम चाहते हैं कि हर घांव अपने पाँवपर खड़ा हो, अपना अनाज पैदा करें, 
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अपना कपड़ा बनाये । हमने खादी-कमी शतसे ध्राथेना की और उन्होने इसपर सोचा । 
अभी सरकारके सामने योजना रखी गयी है और उसे सरकारने स्वीकार किया है, 
जिससे बुनाई मुफ्त होगी । यादी बुनाईका खर्च सरकाद देगी । यह कोई उसका 
उपकार नही है, बल्कि कत्तंव्य है। गाँव-गाँवका बचाव करनेकी आज जो 
उसपर जिम्मेदारी है, सब्र श्रकारका माल सप्लाई करनेकी जो उसकी जिम्में+ 
घारी है, उसमेसे उसे थोडी-सी भुक्ति मिलेगी, उसकी थोड़ी चिन्दा दूर होगी 
भर भाव अपने पौँदपर खड़े होगे। 

सरकारने इसे मजूर किया ओर ऊपरसे सुझाव आया कि ६ भप्रैलसे यह काम 
शुरू करो । याती मगल मुहूर्त भी बता दिया । उस दिनसे भारतमें जितने भाई+ 
घहूनें और बच्चे हैं, उनका सूत मुफ्त बुन॒वाया जायगा । तबतक सूतका बैर लगाकर 
तैयार रखे, ताकि वह फौरन बुना जा सके । उसका जो खर्च सरकारपर पड़ेगा, 
घह बिलकुल ही तुच्छ है । हमने हिसाव लगा लिया कि भारतके दो-तिहाई लोग 
अपना कपडा खुद तैयार कर लेंगे । यह मानकर हिसाब करें तो जो खर्चा आयेगा, 
उससे शतगुना लाभ देशको मिलेगा । इसलिए यह चीज प्रामदानके साथ जोडनी 
घाहिए। भृदान-ग्रामदान 'सीता' है और उद्योग 'राम', तो फिर 'सीताराम' हो 
शया । यह सारा कार्यक्रम लेकर हम यहाँसे जा रहे हैं। अभी जो अम्बर-चरखा 
बना है, उसका उपयोग करो और गाँव-गाँवमे अपना कपड़ा बनाओ । 


खादीका ग्रामदानके साथ सम्बन्ध 


अब सभव है कि लोग इस कार्यक्रमको भी अव्यवहार्य मानें | यह मंशीनन्युग 
कहलाता है । कहा जाता है कि मशीन-युगमें छोटा-सा वोजार लेनेसे कंसे काम 
बलेगा | लेकिव अब पडितजी (जवाहरलाल नेहरू) बोल रहे हैं, जब कि 
उन्होने देखा कि भारतके सबसे नीचे तबकेको अबतक ऊपर उठानेमें हम समर्थ 
नही हुए, सोलह सालके प्रयोगके वाद भी वह नहीं बन सका + योजना-कुशल 
सोगोकी यह विश्वास न रहा कि जिस तरह यह सारा चल रहा है, उत्ती तरह चले 
हो भौर पचीस सालमे हम उन्हे ऊपर उठानेमें समर्थ हो सकेंग्रे ॥ इस त्तरह चालीस 
साज्न बीतते चले जाये और हम नीचेके तबकेकों इतना भी न दे सके, जितना 
कि देह-प्राणको इकदृठा रखनेके लिए जहूरी है तो क्या कहा जाय। हर एकको 
जो न्यूनतम चाहिए--खाना, कपडा, छोटा-सा घर, काम करनेके लिए औजार और 
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थोड़ा मनोर॑जनका साधन--प्रानी विलकुल स्यूनतम यानी कम-्से-कम ! चालीस 
साल योजना चलानेंके बाद भी हम उसे सुलभ नहीं कर सके, तो यह स्वेथा अशोभर 
नीय होगा । कहा जाता है कि आज हमारे नेता यह महसूस कर रहे हैं ! पंडित 
मेहरुने अभी जो यह कहा कि भांवीजी छोटे-छोटे जजारोंके जरिये करोड़ों हाथोंव 
से उत्पादन करानेकी बात सोचते थे, शायद चह तरीका अब अपनाना होगा, यह 
सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई ! 

नेता समझने लगे हैं कि शायद यह करना पड़ेगा । वे मानने लगे हैं कि खादी+ 
ग्रामोद्योग आदि भी हमारे वेशकी रक्षाके लिए अत्यन्त जरूरी हैं । कम-से-कम 
पसास सालतकके लिए जहूरी हैं, ऐसा वे मानते हैं 


खादी : अहिसाका प्रतोक 


ग्रामीण खादीही दरअसल सही खादी है। अभीतक जो चली, वह खादी 
नहीं । जिसके विपयमें दावा किया गया था कि यह अहिसाका प्रतीक है, बैसी खादी 
अभीतक नहीं चली । अभीतक जो चली, उसमें जहिंसाका चहुत थोड़ा-सा हिल्ष्सा 
है । कुछ तो है, लेकिन अंग्रेजीमें जिसे 'चेरिटी” कहते हैं, उतना ही है । संस्कृत+ 
में जिसे 'करुणा' कहते हूँ, उस स्वरूपका नहीं है । 'करुणा' यानी वह चित्तवृत्ति, 
जी कुछ काम करनेकी प्रेरणा देती है, चुप बैठने नहीं देती । अवत्तक का काम 
अच्छा था । लेकिन अहिंसाका जो दाया है, वह सिद्ध करनेवाली खादी नहीं थी ॥ 
घालीस-बयालीस साल हुए, फिर भी लोगोंमें जो एकता, चेतना जानी चाहिए 
थी, बह उसके द्वारा नहीं आयी ! इसलिए यह वया विचार आया और बहुत खुशी+ 
की धात है कि इसे सब लोगोंने स्वीकार कर लिया है । 

जब मुझसे कहा गया कि हमारे वर्थ-मंत्री श्री टो० टी० कृष्णमाचारीने 
कहा कि यह योजना ठीक है, इसे चलाबो', तो मुझे खुशी हुई । हम खादोकी 
इस योजनाको ग्रामदानके साथ जोड़ना चाहते हैं। ग्रामदानके बाद ग्रामसभा बनेगी। 
मजदूर, महाजन और मालिक तीनों 'मका् उस ग्रामसमा्में शामिल होंगे भौर 
तीनों मिलकर मजबूत सूतकी पक्की रस्सी वनेयी । तीनों मिलकर परिुप्ड ग्राम 
बनायेंगे । घर-घर उद्योय पहुंचेगा और घर-घरमें खादी चलेगी । 

पग्रामदानके साथ व्याज-निरसन, ऋण देना, व्याज न लेना, धढावकी तैयारी 
रखना, इसके साथ-साथ खादी और फिर शान्ति-सेना, यह सारा कार्यक्रम होगा । 


स्रिविध कार्यक्रम २०३ 


३ शान्ति-सेना 


तीसरी चौज है--शान्ति-सेना । इसके बिना हमारा गुणारा नहीं है। सर्वो- 
दय-सम्मेलनके अध्यक्ष श्री जुगतरामभाईने विचार रखा है कि हर मनुष्य अपने 
जीवनमेसे एक साल शान्ति-सेनाके लिए दे। यह पायलोकी जमात किस तरह 
सोच रही है ? उस बेचारेका घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी सारी आसक्तियाँ 
है। उसमें बीचमें एक पच्चर हो गयी कि 'एक साल दो ।' एक गृहस्थको अपने 
सारे माया-मोहसे अलग होकर एक-दो सालकी जेल फाटना कठिन हो जाता है, 
इसमे कोई शक नही । यह कोई सामान्य बात नहीं, बडी कठिन चीज है । 


शान्ति-विचारफे दीक्षित 


फिर भी जुगतरामभाई यह विचार पेश कर रहे हैं कि हर कोई इस कामके 
लिए एक साल दे। उसके खाने-पीनेका इन्तजाम वे करेंगे । सालमे दो माह उसे 
शान्ति-सेनाकी तालीम देंगे और बाकी दम महीने काम । बीच-बीचमें काम देंगे । 
इस तरह सालमरकी ट्रेनिंग चलेगी । फिर उसे छोड देंगे कि अब समाजमें जाओ।॥ 
बह खमीर बनेगा । उसके गुण-सपर्कंसे समाजमें गुण-वृद्धि होगी । फिर दुसरे लोग 
भी इस कामके लिए आयेगे । जहां अशान्ति होती है, वहाँ पे लोग काम करेगे। 
जो लोग तालीम तेकर जायेंगे, वे अपनी जगहपर काम करेंगे और अपना-अपना' 
भन्धा करेंगे । लेकित उनके मनमे यह प्रेरणा रहेगी कि कहीं इमरजेन्सी' हो तो 
दे दौडे आयेगे । इस तरह शान्ति-विचारसे शिक्षित हजारों लोग समाजमें छोड़ 
दिये जायेंगे । उन्होने यह कल्पना रखी है । हम उसमें कितना कर पायेंगे, यह 
अलग बात है। लेकिन इसके सिवा त्राण नहीं है, रक्षा नही है) 
शासन्ति-सेना : पथसे परे 


कल हमने शान्ति-सेनाकी रैली या पक्तित देखी । उसमें कुछ नयी वाते हैं, 
ऐसा कुछ लोगोको आभास होता है । बडी फजर जब हम उस पक्तिको देखने जा रहे 
घे, तव शफी साहब मिले । हमने सहज पूछा कि अब पीला साफा पहननेमें वाकी 
बया रहा ? हँसते हुए उन्होंने जवाब दिया क्रि कोई कसर नही रद्दी।' यह्‌ 
कहकर वे उठे और उन्होने पीला साफा लगा लिया । 

यह सब एक प्रेरणा काम कर रही है । लेकिन हम लोग केवल प्रेरणाशील 


श्ण्डं छोसरी दक्ति 


नहीं, चिन्ततशील भी हैं । इसलिए कुछ लोगोंको लगता है कि पीला साफा वगैरह 
पहननेसे एक पंथ वन सकता है । भेरा खयाल है कि पंथका जितना वेरी मैं हूं। 
उतना और कोई नहीं होगा । यद्यपि मैं निर्वेर हूँ, फिर भी पंथों का बैरी हूँ । लेकिन 
कलके दृश्यसे वड़ा उत्साह मालूम हुआ । उसमें कोई पांथिक दर्शन नहीं हुआ। 
कहीं दंग्रा-फसाद हो रहा हो, सारा मामला अव्यवस्थित, अशांत हो और बहाँ 
शांति-सैनिक शांति-स्थापनाके लिए जा रहे हों, वो उनके लिए कुछ चिह्न चाहिए, 
यह अनुभवसे सिद्ध हुआ । दंगा मिठानेके लिए जो लोग जायें, उसकी कुछ पहचान 
होनी चाहिए । इसलिए इसमें कोई सम्प्रदाय या पंथकी घात नहीं है । शांति- 
सेना सबसे परे है । हु 

लोक-सम्मतिका निर्देशक : सर्वोदिय-पात्र 


हम चाहते हैं कि प्रत्येक गाँव और नगरमें शांति-तेना खड़ी हो । उसकों हम 
पिचार और प्रेमके सिवा और कुछ भी नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए हमसे 
एक छोटी-सी चीज रखी है। अगर सर्वोदिय-पात्र सर्वत्र रखें जाये; तो शांति-सेवाके 
लिए अत्यंत निदोप आघार मिलेगा, क्योंकि अहिंसा प्रकट रूपसे चन्द लोगोंके 
जरिये भले ही काम करती हो, लेकिन कुछ जनता द्वारा काम करनेका अनुभव 
प्राप्त होनेपर सफलता मिलती है। तो, शांति-सेनाके कामके पीछे लोक-सम्मति- 
का बल है, जो सर्वोदय-पात्र द्वारा प्रकट होता है । यानी लोग काम करते हैं, ऐसा 
भान सकते हैं। अन्यथा वे पराघीन ही रहेंगे । जैसे सिपाहियोंके आधार पर लोग 
प्राधीन रहते हैं, वैसे हो शांति-सेना के माधारपर भी रहेंगे तो काम नहीं चलेगा ॥ 
इसलिए इसके पीछे लोक-सम्मति चाहिए | उत्तका निर्देशक है---सर्वोदिय-पात्र ) 
जिमूतिकी उपासना 


ग्रामदान, खादी और शांति-सेना--इस न्रिविध कार्येक्रममें हमें लगना है ॥ 
इस त्रिभूतिकी उपासना करनी है । लेकिन ये तीनों मिलकर एक हैं, यह समझर 
कर यह उपास्तना करनी होगी । तीन टुकड़े करके सोचा जायगा, तो तीनों खतम हो 
जायेंगे । इसलिए यह एकरूप है, ऐसा समझकर काम करना होगा ।# ७ 


>ज-+-तततुुु 
* रायपुरके सर्वोदय-सम्मेलनमे किये गये २८ ओर २९ दिसम्बर १९६३ के भवचर्नांते 


१०, आचार्य-कऋल 


प्रास्ताविक 


किद्वारके तत्कालीन शिक्षा-मंत्री श्री कर्प्री ठाकुरने 
७-८ दिसम्बर १९६७ को प्सारोडमें विनोवाजीके सान्ि8ध्यमें 
विद्दारक सभी विश्वविद्यालयोंके उप-कुरूपतियों, प्राचार्यो 
एवं प्रमुख शिक्षा-विद्यारदोंकी एक विद्वतू-परिषदुका आयोजच 
किया था। परिषद्को संवोधन करते हुए विनोवाजीने शिक्षकों- 
को अपनी स्वतंत्र शॉक्त खड़ी करनेके लिए कृतसंकल्प होनेकी 
प्रेरणा दी। 


उसके बाद ग्रामदानन्यात्रा ऋ्रममें मृजफ्फरपुर, पटना, 
मुंगेर, भागलपुर आदि नगरोंमें विनोबाजी का जाना हुआ 
वहाँके प्राध्यापकोंने प्रेरणा पाकर एक संकल्प-पत्र बनाया और 
संगठनकी छूपरेख्ा तैयार की। 


तदुपरांत ८ मार्च १९६८ के दित्र प्राचीन विक्रमशिलाके 
समीप कहोछमुनिर्क नामसे प्रसिद्ध कहलूगाँवमें (भागलूपुर 
जिछा) “आचार्य-कुल” की स्थापनाकी घोषणा विनोबाजीने 
की। इस प्रकार शिक्षकोंके जीवन-निर्माणकी दिशारमें एक वया 
बारोहण आरंभ हुआ। 


--क्ृष्णराज मेहता 


आचार्य-कुछ २०७ 


३. शिक्षाकी समस्या 


इसे दिनो मैंने सूद्ममें प्रदेश किया है । स्थूसका प्रयोग पचास साल किया 4 
फिर मममें विचार आया कि सूक्ष्म सशोधन होता चाहिए | विज्ञानमें भी जब- 
से न्यूबलीयर एनर्जी | (आणविक शक्षित ) आयी है, तबसे ध्यानमें भाया है कि स्यूल 
शस्त्रोके बतिस्वत सूद्म शस्त्र ज्यादा परिणामकारी होते हैं । जैसे उन्होंने विशञानके 
क्षैत्रमें सूक्ष्म शस्त्र निकाले, वेसे ही अध्यात्मके क्षेत्रमें भी सृक्षम-शोधन हो सकता 
है । उस दृष्टिसे मैने सूक्ष्म कर्म-योगम प्रवेश किया और जाहिर किया कि सा्दें- 
जनिक सभाओमें अब नहूं। योलूंगा ) वैसे बहुत बोल चुका हूँ ! साढ़े तेरह साल 
पदयात्रा हुई, हर रोज औसत तीन तकरीरें तो हुईं । सालभरकी हजार तकरीरें, 
यानी १३ सालमे तेरह-चौदह हजार भाषण हो चुके । तो सार्वजनिक सभाओमें 
बोलता नही । पत्रोका जवाब नही देता हूँ । कोई मिलने आते हैं, और बात प्रृद्ध 
लेते हैं, तो जैसा भूझता है, समझाता हूँ । 

एक दिन कर्प्रीजी आये और कहने लगे कि “यहाँ विहारमें कई समस्याएँ है । 
उन सवपर सोचनेके लिए अगर शिक्षा-विशारद लोग आयेंगे तो क्या आप समय 
देंगे ?” तब ऐसा पुछनेपर यह कहना कि मेरे पास लोग आयेंगे, फिर भी में समय 
नही दूंगा, तो यह सूक्ष्म-प्रवेश नही होगा, शून्य-प्रवेश होगा । इसलिए मैने कह 
दिया, “ठोक है भाई ।” इस वास्ते आज आप सब शिक्षा-विशारदोके सामने 
नम्रतापूर्वक कुंछ विचार पेश कर रहा हूँ। 
में तो श्ञापक हूं 

भेरे विचार बर्षसि सीचे हुए और प्रयोगके बाद निश्चित हुए हैं । लेकिन 
फिर भी में यह अपेक्षा नही करता कि वे सब विचार सरकारको मान्य होगे था 
विशारदोकों मान्य होगे या जनताको भी पसद होगे । अपने विचारों का मुझे कोई 
आग्रह नहीं है। अगर विचार लोगोको जेंचे, मान्य हो और लोगोने उनपर 
अमल किया तो अच्छी वात है, नहीं जँचे और अमल नहीं किया तो 
भी कोई सास दुखकी वात नहीं है। वावा यह नहीं चाहता कि “ब थ(« 
यातयं प्रभाणम्‌ चले । वह यही चाहता है कि लोग सोचें, समझे और साच- 
समझकर जैसा उचित हो, वैसा करें | यह मैमे इसलिए कहा कि एक पुराता 
वाक्य है, जो मेरी प्रवृत्तिक लिए अनुकूल है। ज्ञापक शास्त्र न तु कारकम्‌ 0 


-श्ण्८ट तीसरी जञक्ति 


जो शास्त्रकार होते हैं, वे हाथ पकड़कर करवांते नहीं । जैसे साइनवोर्ड रास्ता 
दिखाता भर है कि यह रास्ता यहाँसे दरभंगा जा रहा है, आपका हाथ पकड़कर 
चह आपको दरभंगा ले नहीं जायगा । जो शास्त्रीय वृत्ति रखता है, वह हमेशा 
ज्ञापक होता है, शापक यानी जतानेवाला, समझानेवाला, सुझानेवाला होता है। 
चह कारक नहीं होता, यावी करानेवाला नहीं होता । तो यह मेरी वृत्ति है। 
इसलिए आपको निर्भयतापूर्वक मेरे विचार सुनते हैं । ४ 


भारतफा शिक्षा-श्ास्त्र 


आप जानते हूँ कि इन दिनों यूरोप और अमेरिका अनेक नये शास्त्रोंकी खोज 
हुई है और वहाँसे हमको बहुत सीखना है, इसमें कोई शक नहीं | खास करके 
अनेकविध विज्ञानका विकास इन पाँच-पचास सालोंमें बहाँ बहुत ज्यादा हुआ है। 
चह तो हमको सीखता ही चाहिए, लेकिव फिर भी मारतकी अपनी भी कुछ विद्याएँ 
हैं मोर कुछ शास्त्र यहाँपर प्राचीनकालसे विकसित हैं । उत शास्त्रोंमें शिक्षा-शास्त्र 
एक ऐसा शास्त्र है, जिसका भारतमें काफी विकास हुआ था। ऐसा नहीं है कि 
उस सिलसिलेमें हमको कुछ सीखना नहीं है, सीखवा तो है ही । वल्कि वेद भग* 
चानने आज्ञा दी है: आनो भव्राः क्रतवों यन्तु विश्वत/--दुनियाभरसे मंगल 
विचार हमारे पास भायें। हम सब विचारोंका स्वागत करते हैं और यह नहीं सम« 
झते कि यह्‌ विचार स्वदेशी है या परदेशी है, पुराना है या नया है। हम इतना 
ही सोचते हैं कि चह ठीक है या वेटीक है। जो विचार ठीक है वह पुराना हो, 
तो भी लिया जाय। इसमें कोई शक नहीं कि हमको यहुत लेना है| लेकिन जो 
अपने पास है, उसे भी पहचातना चाहिए । यह्‌ इसलिए भी जरूरी है कि जो यहाँका 
होता है, वह यहाँकी परिस्थिति और चारिव्यके लिए अनुकूल होता है। 
पहाँका भायुवेद यहींकी वनस्पतिको चर्चा करता है। इसलिए गाँव-गाँवमें उसका 
अधिक उपयोग हो सकता है। उसी तरह यहाँका बना हुआ जो शिक्षा-शास्त्र 
है, वहू हमारे स्वमावके अनुकूल होनेके कारण हमें काफी मदद दे सकता है। 


पातंजल योगश्ञास्त्रम 


हा शिक्षा-शास्त्रके ऐसे जो ग्रन्य संस्क्रत भाषामें हैं, उन सवमें शिरोमणि ग्रन्थ 
है--पतंजलिका 'योगशास्त्र' । उसमे शिक्षाके विययमें मानस और अतिमानस दोचों 
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दृष्टियोंस्ि विचार किया गया है॥ 'साईकोलाजिकली' (भानसशास्थ्रोय दृष्टिसे) 
सोचना शिक्षाके लिए बहुत जरूरी होता है। उसके विना शिक्षा-शास्त्र शुरू नहीं 
होता। लेकिन शुरूके लिए यद्यपि मानसशास्त्रकी जरूरत होती है, तो भी 
उसकी आखिरी मजिल क्या है, कहाँ तक ले जाती है, यह समझनेके लिए 
, भतिमानस-भूमिकाका भी ज्ञाव होता जरूयी होता है। पतजलिये योगशास्त्रमे 
वृत्तियोका परीक्षण करके वृत्तियोके अनुकूल कैसे बरता जाय और वृत्तियों से 
परे कैसे हुआ जाय, ये दोनो बाते बताथी हैं । वृत्तियोंके अनुकूल अगर हम नहीं 
बरतते, तो ससारमे कोई कार्य नहीं कर सकते । इसलिए वृत्तियोके अनुकूल 
सोचता पड़ता है। बृत्तियोसे परे होकर अगर नहीं सोचते तो तटस्थ दर्शन होता 
नही और इसलिए नजदीकके ही छोटे-से चिन्तत्में हम गिरफ्तार रहते हैं, तो दुर+ 
दुष्टिका अभाव ही जाता है । इस वास्ते अतिमानस दृष्ठिकी भी जरूरत रहती है 
और मानस दृष्टि की भी जरूरत होती है। दोनों दृष्टियोको ध्यानमें रखकर पत+ 
जसिने वहुल थोडे मे योगशास्त्रमें बात रखी है। इसपर अनेक भाष्य हुए हैं और यह्‌ 
योगशास्त्र आजतक विकसित होता आया है॥ भारतमें आज भी इसका विकास 
हो रहा है। 
परमात्मा गुदरूप 
पतजलि परमात्माको गुरुल्पमें देखते हैं। 'स एप पूर्वघामपि गुर/--यह 
परमात्मा कौन है ? अपने जो प्राचीन ज्ञानी हो गये है, उनका वह गुरु है। मुझे 
बहुत-सी भाषाएँ पटनेका मौका मिला है! लिकित किसी धर्मग्रन्यमें या किसी मानस 
शास्मीय ग्रन्थमे परमात्माको गुरुरूपमें मैने नही देखा । परमात्माको प्रायः पिताके 
रूपमे तो देखा हा जाता है। “वितासि लोकषस्य' इत्यादि कहा जाता हैं। पर+ 
भात्मा के लिए फादर-यह तो क्रिश्चियानिटीमं हमेशा आता ही है। 'माता' के 
रूपमें भी आता ही है । लेकिन योगशास्त्रमे गुरु के रूपमे देखा हैं। तो आप 
सारे लोग गुढकी हैसियत रखते हैं, यह बहुत बडी बात है। परमात्मा गुरुझूप तो 
है ही, वह परमगुरु' है। बहू हम सबको शिक्षा देता है। बैसा ही हमको उसका 
अनुकरण करके सीसना-सिखाना है । गृरु अत्यन्त तटस्थ होकर सिखाता है। उसके 
सिखानेकी जो दृष्टि है, वह तदस्थताकी है। वह कोई चीज लादता बही। 
शिक्षाके लिए खतरा 
परन्तु इन दिनो हमारे यहाँ था दूसरे देशोमें सरकारी तोरपर जो कुछ भी प्रयत्त 
श्षट 


हब पक 
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हो रहे हैं, वे ऐसे हो रहे हैं कि जिन-जित विचारोंकी सरकारें वनी हुई होती हैं, 
दे अपने विचारोंका विद्याथियोॉपर असर डालना चाहती हैं और अपनी पकड़में 
बिधाथियोंको रखना चाहती हैं । वे विद्याथियोंको अपने संचेमें ढालना चाहती 
हैं। मान लीजिये कि कहीं कम्युनिज्मका राज हुआ, तो वहाँ कयुनिज्मका आादश 
सिखाया जायगा। इतिहास-शास्त्र भी नये ढंग से सिखाया जायगा। स्टालितके 
जमाने में रूसमें एक इतिहास-शास्त्र चलता था । भव स्टालिन पदच्युत हो गया, 
तब वहके गुरुओंने चार-छह महीने वह्‌ इतिहास सिखाना बस्द फर दिया। फिर 
से नया इतिहास लिखा गया, जिसमें स्टालिन देवता नहीं रहा, दुसरे देवताका 
अधिष्ठान हुआ। यह तया इतिहास स्कूलोंमें पढ़ाया जाने लगा। भापकोी आश्चर्य 
होगा कि इतिहास भी क्या नथा-वया बनता है ? जो हुआ सो इतिहास । लेकिन 
यहाँ तो जो हुआ सो इतिहास नहीं रहा । यहाँ तो हम जो ध्याचमें रखना चाहते हैं, 
सो इतिहास । इसलिए हमारे अनुकूल जी चीजें है, उन्हें रखना, जो प्रतिकूल ची.ें हैं, 
उन्हें छोड़ना भौर इस तरहका इतिहास बताकर छात्रों को पढ़ाना। अगर फासिज्म 
हुआ तो सारे विद्याथियोंकों फासिज्म सिखाया जायगा । इसी प्रकारसे भिन्न-भिन्न 
रज्य-व्यवस्थाएँ भाती है, तो वे अपने बने-वनताये विचारोंमें विद्याथियोंके दिमागों- 
को ढालनेकी कोशिश करती हैं। लोकशाहीपर यह सचमुच बहुत बड़ा संकढ 
उपस्थित है! लोकशाही कहत्ती है कि हुर आदमीको एक बोटका अधिकार है। 
धरे भाई, बोटका, मतका अधिकार देते हो, तो मनन-स्वात्ंत््य भी तो होता 
'चाहिएं। अगर मनन-स्वातंत्य नहीं है तो एक हाथसे आपने वोटका अधिकार दिया 
कौर दूसरे हाथसे उसे निकाल लिया, इतना हो होगा। यह बहुत बड़ा खतरा 
सब देशोंमें मौजूद है ओर अपने देशमें भी है । अतः आप गुरुओंकों सावधान 
होना चाहिए। 


द्विक्षकके तीन गुण 


शिक्षेकॉर्में कम-से-कण सीत गुणोंकी आवश्यकता र हती है। एक गुण, जिसका 
उल्लेख श्री त्रिगूण सेने किया, यह है कि विद्याथियोपर उनका प्रेम होता चाहिए, 
वात्सल्य होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए ॥ यह शिक्षकोंका बहुत्त बड़ा गुण 
है | इसके विना शिक्षक बन ही नहीं सकता। शिक्षकका दूसरा बड़ा गुण यह है कि * 
उसे नित्य निरन्तर अध्ययनशील होना चाहिए। रोज सया-तया अध्ययन जारी श्हे 
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और ज्ञानकी वृद्धि सतत होती चली जाय । इस प्रकारगे उसे ज्ञानका समृद्र बनना 
है। उसे ज्ञानकी उपासना करनी है । 

ये दो गुण शिक्षकमें सबसे पहले चाहिए। अगर आपमें वात्सल्य है ओर क्षान 
नहीं है तो आप उत्तम माता वन सकते हैं। माताओमें वात्सल्य भरा होता है, 
पर ज्ञान होता ही है, ऐसा नही। परन्तु कुछ माताएँ ऐसी भी होती हैं, जिन्हे 
ज्ञान भी होता है। कपिल महामुनिकी माता ऐसी हो हो गयी है, जिसे कपिल 
भहामुनिने उपदेश दिया। ऐसी माताएँ और भी होगी, लेकिन यो सामान्यतया 
माताओसे ज्ञानकी अपेक्षा हम नही करते, प्रेम और वात्सल्यकी करते हैं। आपमें 
अगर वात्सल्य है और ज्ञान नही है तो आप प्रवृत्तिपरायण वन सकते है। माताके 
नाते उत्तम प्रथृत्ति आप कर सकते हैं। अगर आपें प्रेम नही है, वात्सल्य 
गही है, तटस्थता है और ज्ञानकी साधना आप करते हैं, तो आप तत्त्वज्ञानी 
बने सकते है, विचारक बन सकते हैं, निवृत्तिनिष्ठ बन सकते हैं॥ देशको आपका 
बहुत बडा लाभ मिल सकता है, लेकिन आप गुरु नहीं बन सकते । इसीलिए 
गुरुके लिए जरूरी है निरन्तर चिन्तनशीलता--ज्ञानकी वृद्धि प्रतिदिन होती रहे। 
यह दृष्टि तथा शिप्योके लिए अत्यन्त वात्सल्य और प्रेम, ये दो गुण तो गुरुमे 
होने ही चाहिए। 

गुरमें एक तीसरा गुण भी होना चाहिए। इन दिनों विद्याधियोके दिमामपर 
राजनीतिका वडा आक्रमण है, और ये विद्यार्थी शिक्षकोके हाथमे हैं। यदि शिक्षक 
ही राजनी तिमें रंगे हो और राजनी तिका वरदहस्त उनके सिरपर पड़ा हो तो समझना 
चाहिए कि गगामया समुद्रकी शरण गयी, लेकिन समुद्रने उसे स्वीकार नही किया | 
तो जो हालत गगाकी होगी, वही हालत विद्याकी होगी । विद्या प्रोफेसरोको, 
आचार्योकी और शिक्षकोबी शरण गयी और उन्होंने उसको स्वीकार नही किया। 
राजनोतिके खयालसे ही सोचा। समझना चाहिए कि शिक्षकोका बहुत बड़ा 
अधिकार है, इसलिए वे सव राजनी तिसे मुक्त रहें । मान लीजिये कि कोई अस्प- 
तालका सेवक है, जो कांग्रेस या कसी राजरनतिक नेताका दोस्त है। यदि वह 
पार्टीसॉलिटिवसका सयाल करके रोगोकी पक्षपातपूर्ण सेवा करता रहेगा, किसीको 
ज्यादा और किसीकी कम, तो वह अस्पतालकी सेवाके लिए नालायक है। अस्पताल- 
की सेवा करनेवाला जो आदमी है, उठे पश्षमुक्त होना चाहिए । यदि यह पक्षयक्त है 
तो समझना चाहिए कि उस कामके लिए वह लायक नही है। इसी प्रकार स्याया- 
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धीशको लीजिये। कया कोई न्यायावीश किसी पक्षका हो सकता है ? न्यायमें 
बया पक्षपात कर सकता है ? नहीं कर सकता। अस्लेम्बलोके स्पीकर---अध्यक्ष-- 
दया किसी पक्षका पक्षपात कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । अगर उन्होंने किया 
घो गलत माना जायगा। यही हैसियत शिक्षकोंकी है। अगर शिक्षक राजनीतिमें 
पड़े हुए हैं, दो समझना चाहिए कि वे कर्ता नहीं हैं, कर्म हैं। उनको करनेवाले 
दूसरे कर्ता हैं, और वे उनके कर्म हैं। उनके हाथमें कर्तृत्व नहीं है। बह कर्मणि 
भ्रयोग है, कर्तेरि प्रयोग नहीं । उस हालतमें शिक्षकका व्यवसाय वेकार हो जायगा। 
उसका अपना जो स्थान है, वह नहीं रहेगा। 


सबके लिए एक-से विद्यालय 


प्राचीवकालमें शिक्षाकी यह स्थिति नहीं थी । भगवान्‌ कृष्णकी कहाती है। 
कष्णने देशकों कंससे मुक्ति दिलायी। भारतमें इतना बड़ा पराक्रम उन्होंने अपने 
चचपनमें ही किया | फिर उनके पिताजीको याद आया कि इसको तालीम नहीं 
मिली है और इसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। इस वास्ते इसे किसी गुरुके पास 
भेजना चाहिए। तव गुरुके पास तालीमके लिए भेज दिया । गुरुते सोचा कि 
“यह एक भहान्‌ अवतार है। इसके हायसे कंस-मुवित हो गयी ! इसे तालीम देने+ 
के लिए मेरे पास भेजा है। अच्छी वात है। इसे देंगे तालीम।” ऐसा सोचकर 
उसे एक गरीब ब्नाह्मण विद्यार्थीके क्लासमें रखा और दोनोंसे कहा कि तुम दोनों 
जंगलसे लकड़ी चौरकर लाना] यह ब्राह्मण अत्यन्त दरिद्र था। इसका नाम था 
चुदामा। कृष्ण था एक भहान्‌ राजप्रुन्न। दोनोंको एक ही वलासमें रखा। यह वहीं 
कि अमोरके लिए पब्लिक स्कूल भर गरीबके लिए दूसरा स्कूल | इन दिलों ऐसा 
होता है कि कुछ लोगोंके लिए 'पब्लिक स्कूल' होता है। 'पबव्लिक स्कूल' वह, 
जहां (83377 402 जा सकती ! वैसा भेद तो उस गुरुने किया नहीं और दोनोंकों 
वैशेर-ध्रम (फिजिकल लेबर) का वरावरका काम दे दिया। दोनोंने यह काम अच्छी 
त्तरह किया और दोनोंको गुरुने छह महीनेसें सिफिकेट दे दिया। कृष्णसे कह्ा--- 
तुम्हारा काम बहुत अच्छा रहा, ज्ञानी तो तुम हो ही, केवल मेरा आदर बढ़ानेके 
भर का 288 0328 अच्छा काम किया और जो सेवाका 
का हम गे 3 जता है । इसलिए साथ ज्ञान तुम्हारे दे पास पहुँच 
रे है पद ऊर्ताहें। फिर कृष्ण भगवान्‌ युरुको नमस्कार करने 
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गये । गुस्ने कहा---“ मुझसे कुछ माँग लो ।” कृष्णने सोचा--- क्या माँगे ? ”. उन्होने 
मॉगा--*मातृहस्तेन भोजनम्--मुझे मरनेतक माताके हाथसे भोजन मिले॥ 
शिक्षा-विभाग शासतसे ऊपर गज 


यह सारी कहानी मैने इसलिए सुनायी कि अपने यहाँ जो कुछ विचार था, उसमें 
'राज्य-सत्ताकी सत्ता गुरुपर नहीं थी। गृरु उससे परे था। तो होना तो यह चाहिए 
कि जिस तरह न्यायालय शासतसे बिलकुल ऊपर है और जहाँ ठीक लगे वहाँ 
शासनके खिलाफ भी निर्णय ले सकता है, उसी तरह शिक्षा-विभागकों भी शासनसे 
ऊपर होमा चाहिए॥ न्‍्याय-विभागको शासनकी तरफसे तनख्वाह्‌ मिलती है, 
लेकिन फिर भी उसपर शासनका अकुश नही है। यह बात न्‍्याय-विभागके बारेमे 
जिस तरह मान्य हो गयी है, उसी तरह शिक्षाके बारेमे भी मान्य होनी चाहिए। 
तब शिक्षा पनपेगी । अगर यह बात ध्यानम आये कि आजकल हम राजनीतिज्ञो« 
की पकडमे हैं, तो उस पकडसे छुटे बिना शिक्षाका कोई मसला हल नहीं होगा। 
सलीमका पुरन( ढौँचा अशोभनोय 

पुराबी बात है, १९४७ के १५ अगस्तकी--स्वातत्य-दिवसकी । मैं उन दिनों 
चर्घाके नजदीक पवनारमें रहता था। लोगोने मुझको व्यास्यान देनेके लिए वर्घा 
चुलाया। मैंने उनसे पूछा कि “देखो भाई, स्वराज्य मिल गया । तो क्या पुराना 
झण्डा एक दितके लिए भी चलेगा ? ” वे बोले, “नहीं चलेगा।” अगर पुराना झण्डा 
घले तो उसका अर्थे होगा कि पुराना राज्य ही चल रहा है। जैसे नये राज्यमें 
नया झण्डा होता है, वैसे ही नये राज्यमे नमी तालीम चाहिए। भगर पुरानी ही 
तालीम चली तो समझना चाहिए कि अभी भी पुराना राज्य ही चल रहा है, 
नया राज्य क्षाया ही भही। गाधीजीने दूरदृष्टिसे नयी तालीम' नामकी एक 
पद्धति सुझायी--और वह गाघीजोने सुझायी, इसलिए मान्य करनी चाहिए, 
ऐसी बात नही । इसकी जिम्मेदारी हमपर नही कि वह बात हमें वैसी-की-बैसी 
माननी चाहिए, न गाधीजी स्वय वैसा मानते थे कि उनकी चीज बैसी-की-बैसी 
भानें ।--अगर मे रे हाथमे राज्य होता--जिसके होतेका सम्मव था नही, और अब 
तो है ही नही,--लेकिन अगर मेरे हाथमें राज्य होता तो सारे विद्याथियोको मैं 
सीन महीनेकी छद॒दी देता और कहता कि खेल-कुद लीजिये, जरा मजबूत बनिये, 
जरा सैती-उद्योगका काम कीजिये, स्व॒राज्यका आनन्द भोगिये, और इस बीच 
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हो गये । चीनवासियोंने सारे देशके तमाम लोगोंकों एक ही स्कुलमें रखा है। 
उन्होंते बड़े-बड़े स्कूल नहीं बनाये ॥ उन्होंने अपने स्कूलका सास दिया हाफ- 
हाफ स्कूल'। उसमें तीन घंटे काम करवा पड़ेगा! और तीन घण्दे पढ़ना 
पड़ेगा । वहाँ तो कम्यूनिज्म है। जो बात कहते हैं, उसपर फोरतन अमल 
करते हैं। यह कम्युनिज्मका एक बहुत बड़ा गुण हैं। इधर हम लोग हमेशा 
डॉवाढोल रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिन्तत करते' रहते हैं, कानून बनाते 
रहते हैं। तो चीनमें सब-क्रे-सव एक ही स्कूलमें पढ़ते हैं। वे कस्घेसे कन्या 
लगाकर काम करते हैं। बरावरीके नाते से आपसमें बर्ताव करते हैं। कँच 
और नीचका भेद वहाँ खतम है। सभीको कर्म औद ज्ञान, दोनों मिलता 
है। यह भौर बात है कि उनका कम्थुनिज्मवाला औय सोशलिज्मवाला ज्ञाव 
रंगीन होता है। परन्तु सबको ज्ञान, सवको काम, दोनों आधा-आधा,---पह 
पीज चीनवालोंने की। यहाँपर भी हमें इस वात्तका आयोजन' करना होगा 
कि हमारे सब वच्चोंको काम और ज्ञात समान रूपसे मिले। जैसे कृष्ण भगवात्‌ 
सारथी होनेके लिए भी तैयार हैं, लड़नेके लिए भी तैयार हैं, 'मगवद्गीता' कहनेके 
लिए भी तैयार हैं, गूरु बननेको भी तैयार हैं, शिष्य वननेकों भी तैयार हैं। अर्जुनसे 
कृष्ण भगवान्‌ १९ साल बड़े थे। अर्जुन कृष्णसे पूछता है---क्यों भैया, मेरा 
सारथी--शोफर बनेगा ? तव तो में लड़ सकता हूँ ।” भगवान्‌ कृष्णो सारथी 
वननेके लिए कहना कितनी विल्क्षण बात है ! लेकिन कृष्ण भगवान्‌ इतने नद्न 
थे कि उन्हें लेशमात्र भी अहंकार नहीं था। हर कोई उनको काम बता सकता 
था। तो वे सारथी बन गये। अर्जुन क्षत्रिय था। युद्ध समाप्त होता, तो शामकों 
सन्ध्यावन्दन करता था। उधर कृष्ण भगवान्‌का काम था कर्जुनके घोड़ेकी मालिश 
करना। उनकी सब्ध्योपासना यही थी! यह सारा दुघय आपको महामारतमें 
मिलता है। जैसे भगवान्‌ कृष्ण दोनों शव्तियोंसे सम्पन्न हो गये, जँसे व्यास 
भगवात्‌ दोनों शक्तियोंसे सम्पन्न हो गये, वैसे ही हमादे सारे शिक्षा-शास्त्रियों 
और विद्याथियोंको दोनों शक्तियोसे संपन्न होना चाहिए, तब अपना काम बनेगा । 


मजहूव और र/जनोतिके स्थानपर अध्यात्म और विज्ञाद 


पक झौर वाल। मुझे उत्तम प्रचारक मिले थे---पण्डित जवाहरलाल नेहरू । 
* सम; भमेरिकामें, जहाँ-जहाँ भी गये, उन्होंने कहा कवि वाघाका (बिनोबाका) 
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कहना है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनोंको इकट्ठा होना चाहिए। 'पॉलिटिक्स 
एण्ड रिलीजन आर आउटडेटेड---राजनीति और घर्मं क्त्र पुराने पड़ गये। 
उनके दिन लद गये । घम्में-पस्थोंके दिन लद॒ गये । भिन्न-भिन्न घर्मोकी जगह अध्यात्म 
आना चाहिए और राजनीतिकी जगह विज्ञान आना चाहिए, तब काम होगा। 
पडितजीने इस विचारका सूब प्रचार किया। 

भेय सयाल है कि पटनामें उनका एक व्याख्यान हुआ था, जिसे मैने अज- 
वारमें पढा था। उसमें उन्होंने कह्दा था कि “में यद्यपि राजनीतिमें मुब्तिला 
हैं। तो भी वावाठे विचारोको स्वीकार करने की मेरी इच्छा होती है। राजनीति 
छोडनी होगी, धर्मपथ छोडने होगरे॥ व्यापक विज्ञान और व्यापक अध्यात्म 
स्वीकार करना होगा, तभी बुनियादी मसले हल होगे।” अन्यथा कया होगा ? 
राजतीतिज्ञ एकताके लिए जो काम करेंगे, वे फूट डालनेवाले होंगे। उन्हें 
सूझता नही कि उन्होंने बया किया। उन्होंने बगला भाषाके दो टुकडे कर दिये। 
उर्दूके दो टुकडे कर दिये । पंजाबी के दो टुकड़े कर दिये ॥ जोर्डन, कोरिया, बलिवके 
दो टुकड़े कर दिये। राजनीतिज्ञ तो टुकड़े करना जानते हैं, यह मानते हुए कि 
इससे एकता फैलेगी । इस प्रकार दुनियाके मसले कभी हल नहीं होगे। दृुनियामें 
सभीको मिलकर सामूहिक रूपसे सोचना होगा, तभी मसले हल होंगे। साथ 
ही यह जो छीटी-छोटी राजनीति है, ओर ये जो छोटे-छोटे घमंग्रन्थ हैं, उनसे 
भी मुक्ति पानी होगी। 

शव जहाँ घमंग्रन्थसे मुक्ति की वात आती है, तो यहांके लोग घबड़ा जाते हैं। 
मै उन्हे समझाता हूँ कि घबड़ानेकी बात नहीं है। उदाहरणके लिए यज्ञ लीजिये। 
यज्ञ करना और घी जलाना प्राचीन कालमें होता था। तो हम भी घी जलायें ? 
क्या यह धर्म माना जायगा 9 यज्ञ माना जायगा? इस जमानेसें घी जलेगा तो 
हालत कया होगी ? उस णमानेमें तो अग्नि जलानेके लिए घी था। जगलोंके 
जगल पडे थे। हजारोकी तादादमें गायें थीं। इस वास्ते घी उनका साधन था। 
कोल्हू आदि था नहीं, इसलिए तेल उस जमानेमे था नहीं । घी ही एक साधन था। 

एक दफा एक शादी हमारे नियत्रणमें होनेवाली थी। दीक्षित ब्राह्मणने कहा 
कि “आहृति भी देनी पड़ेगी।* मैंने उन्हें शास्त्र समझाया-- ऐसा करो कि एक 
सुन्दर पात्र बनाओ-+-तामपात्रा उसपर लिखों अग्ति!। वहाँ एक दीया रखों 
सौर लिखों साक्षी ३! 
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'अग्मये स्वाहा हुई न सम, इस्धाय स्वाहा इंदे ने मस, वदणाय स्वाहा इद ने 
झम-ऐसी आहुतियाँ उस अग्निपात्र में डालो। जो घी इकट्ठा हो, उसे सबको प्रसाद- 
के तौरपर वाँट दो । यज्ञ भी सांयोपांस होगा और वेद भगवाव्‌की भी तृप्ति होगी। 

उन्होंने पूछा कि “क्या ऐसा वेदमें आधार है ? ” मैंने कहा, “जी हाँ । मीमगंसा* 
शास्त्रमें चर्चा है कि देवता कैसे होते हैं? अग्तिकर स्वरूप क्या है? अग्नि! 
यह उसका स्वरुप है। कक्षरात्मकाः देवता; ४ इन्द्रका स्वरूप है--इ सन्‌ दू र। 
घदणका स्वरूप है--वं रु णो । देवता सारे अक्षरात्मक हैं। अग्निपात्रमें घी दाल- 
क्र काम हो सकता है।” 

लोगोंने कहा कि यह्‌ युक्ति अच्छी है । पुराने लोगींके प्रति जो आदर रखता 
घाहिए, वह आदर भी इसमें कायम है और नये समाजके लिए जो जरूरी बातें 
हैं, वे भी इसमें भा जाती हैं। पुरानी चीजें जो हो चुकी हैं, वे घर्मके नामपर वैसी 
ही करता उचित काम नहीं माना जायया, यह समझना चाहिए। 

दूसरा उदाहरण लीजिये | कौरव-पाण्डबोंका दूत चल रहा था और द्रोपदी 
परणमें लगायी गयी। आख़िर पाण्डव हारे और द्रौपदी दुर्वोधनकी दाधी बच 
शयी । महानू-महान्‌ पंडित वहां थे। भीष्म भी थे। द्रौपदीने खड़े होकर पूछा कि 
“कषप लोगोंकी रायमें स्त्री क्या पुरुषोंकी सम्पत्ति है और घूतमें, पणमें, उसे लगा 
सकते हैं!” तो “भीष्स द्रोण विदुर भये विस्मित ।! विदुर यानी कौन ? उस 
जमानेका अत्यन्त ज्ञानी। जो महात्‌ ज्ञानी है, उसका नाम है विदुर। विदुद 
इतता बड़ा ज्ञाती था कि पाणिनिको उसके लिए स्वतंत्र सूच बनाना पड़ा : यथा 
विदुरभिदुरों / विदुर' और 'भिदुर, दो खास शब्द हैं। 'विद' घातुको 'उर' 
पत्यव लगाकर “बिंदु शब्द वनता है। जो अत्यंत ज्ञानी, महाजानी, उसका 
नाम विदुर। फिर भिदुर यानी अत्यन्त भेदन फरवेबाला, प्रखर भेदन करवे- 

वाला। एक है 'विदुर, एक है 'सिद्ठुर। दी शब्द हैँ. संस्कृतमें। ऐसे दोनोंको 
इकट्ठा करके पाणिनिने सूत्र वदाया---यया विदुरभिदुरी ४ इतना महान ज्ञासी 
भी विश्मित हो गया, सिर्णय नहीं ले सका। आाजका बच्चा भी निर्णय देगा--« 
म्स्त्री क्‍या कोई सम्पत्ति है, जो झूतमें लगा सकते हैं? विलकुल गलत काम!” 
ती सार यह है कि पुराने जो विच्ारक हो गये हैं, उनके विचारोंकी जैसा 


का तैसा सनातन घर्मके लामपर स्वीकार कर लेनेमें सार नहीं है। इसमें अध्यात्म- 
का आधार लेना चाहिए। 
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कषपने यहाँ कया होता है ? अध्यात्म-विद्याका तो अपने यहाँ स्कुलोमें कोई 
सवाल ही नहीं। एक चीज है 'सिक्युलर (पर्मनिरपेक्ष) के नामसे | रेकपु« 
घरिज्म' (धर्मनिरपेक्षता) है, इसलिए रामायण सिखा नहीं सकते, बाइविल 
सिखा नही सकते, कुरात सिखा नही सकते । फ़िर क्या सिखा सकते हैँ ? इसके 
लिए भग्रेजीमें एक सुन्दर शब्द है--- लिटरेचर' (साहित्य) के तौरपर रामायणका 
पीस (अश) दो सकता है। ऐसा 'पीस'-पीस' लेकर कोई अध्यात्म बनेगा ? 
हो हमारे यहाँ णो सर्वोत्तम साहित्य है, वह सबका सब स्थाज्य हो जाता है, 
क्योकि यह सब सिवयुलरिज्म' में नही आता है। यह सिक्‍्युलरिज्म' का गलत 
एयाल है। सर्वोत्तम अध्यात्म-विद्या जो भारतमें थी। उसका अध्ययन-अध्यापन 
स्फूलोंमें होना चाहिए और उसके साथ-साथ वर्तमान विज्ञानका भी अध्ययन 
होना चाहिए। 
छात्रोंकी अनुशासनहीनता 

विद्याधियोंके बारेमें में ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योकि अपने यहाँ एक सूत्रमें 
सारा उत्तर दे दिया है--शिप्यापराधे गुरोदेप्ड/ । यदि शिप्यसे कोई अपराध 
हुआ है तो गुदको डण्डा। इस वास्ते विद्याथियोंके कितने भी अपराध हों, उनके 
गुनहगार शिक्षक लोग हैं। यह अपने यहाँका न्याय है। अगर तालीम ठीक रही 
कर विद्याथियोको शिक्षामें कोई लक्ष्य भालूम हुआ, तो निएचय है कि वे अध्ययन 
अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकित आजबी हालत तो यह है कि उनकी 
सारी शिक्षा खक््यहीन (पर्पेजलेस) है। सोसकर क्या करना है, उनको मालूम 
ही नहीं। इसलिए उनके वारेमें में अमी कुछ सही कहूँगा । 
भाषाका प्ररन 


एक बात ओर। ओर वह है भाषाकी । मुझे भाषाभोके लिए अत्यन्त प्रेम है। 
बोशिश करके मैते अनेक भाषाओका अध्ययन किया। हिन्दुस्‍्तातके सविधानमें 
१५ भाषाओके नाम है। उन सब भाषाओका अध्ययन बावाको हुआ है। उम्रके 
बाद पारसी और अरवी,--इन दोवो| भ्रापाओका भी अच्छा अध्ययत बावाकों है। 
अणदी भाषाका तो बावा पडित ही कहा जायगा। उससे कुरानका एक सार भी 
निकाला है। उसके अलावा चीवी और जापानी भाषाओफ़े अध्ययनकी भी बाबने 
धोड़ी कोशिश की है। जापानके एक भाई हमारी मात्रामें आये थे। उन्होंने महीनों 
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मुझे जापानी सिखायी। मेरे ध्यानमें आया कि यदि चागरी लिपि भारतमें चलेगी 
तो जापानके लोग भी चागरी लिपि स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वे लिपिकी 
तलाशमे हैं। जापानीमें एक बड़ी वात मैंने यह पायी कि उस भाषाकी रखता 
भारतीय भाषाके जैसी है, त कि यूरोपियन भाषाके जैसी । उसमें मेरा थोड़ा ही 
ज्ञान हे। थोड़ा ज्ञान ग्रेमके लिए पर्याप्त है, शानके लिए पर्याप्त गहीं। 
फिर हमने चीनी भापाके अध्ययनकी कोशिश की। उसके लिए एक चीनी भाई भी 
मेरे पास आये थे। शब्दकोष भी बहुत बड़े-बड़े मेरे पास आये थे। चीनी बड़ी 
विकट भाषा है। छोटे-छोटे शब्दोंमें पूरा वावय बच जाता है। बड़ी सुन्दर 
भाषा है। इसकी एक खूबी यह है कि वह चित्र-लिपिकी भाषा है और चित्र-लिपिः 
के नाते उसमें हजार-बारह्‌ सौ सिम्बल! (चिह्न) हैं। ये सारे 'सिम्बल' सीखने? 
के बाद भाषा आती है। चीनमें अनेक भाषाएँ हैं।॥ लेकित उनकी एक लिपि-“ 
चित्र-लिपि होनेसे उस लिपिपरसे चीनी लोग अपनीस्अपनी भाषाएँ पढ़ लेते दें । 
सभी भाषाओंके प्रति सादर शक - 


तात्पये यह है कि मैंने भाषाओंके लिए परिश्षम किया है और मुझे भाषाओंके 
विषयमें बड़ा आदर है। अंग्रेजी तो मैंने थोड़ी सीखी ही है, थोड़ी फ्रेंच भी सीसी 
है। मेरी पदयाज्रा्में एक जमेन लड़की आयी, तो उससे जर्मन सीख लीं। इंग्लिश 
भौर फ्रेत्त दोतों आती हैं, इसलिए जर्मन सीखनेमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना 
पड़ा। महीने भरके अन्दर जमेत आयी। दोनों-तीनों भापाओंकी रचना समान है। 
उसके बाद लैटितका भी थोड़ा अम्यास किया। पुरानी संस्कृत लैंटितके तजदीक 
पड़ती है। मेने समझा कि काफ़ी अध्ययन कर लिया, वस है। लेकिन एक दिन 
एक भाई आये और वोले--./अव्ययन तो आपने काफी किया, लेकित एक नयी 
भाषाका अध्ययन नहीं किया। इस वास्ते आपका ज्ञान बहुत ही कमजोर है। 
आपको 'एस्पिरेण्टो' सीखनी चाहिए।” मैंने कहा कि शिक्षक मिल जाय तो मैं 
एस्पिरेप्टो' भी सीख सकता हूँ। युगोस्लावियाने एक शिक्षक भैजा। मैं उन दिनों 
(जाप पदयात्रामें था। वह शिक्षक सेरे साथ पदयात्राममें रह्य और मैंने २० दिनमें 
के प्रति एश्पिरेप्टो' सीख़ लो। यह कहानी मैंने इसलिए सुनायी कि मुझे सभी भाषाओं- 
भर जरा. है। आज भी यदि कोई भाषा सिखानेवाला मिल जाय 
५... रा पड़े तो नयी भाषा सीख सकता हूँ। इस वास्ते भाषाके बारेमें मैं 
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जो कहूँगा, उसमे किसी भाषाके बारेमे कोई 'प्रीजुडिस' (पूर्वग्रह)--अनुकूस 
या प्रतिकुल--मेरे दिलमें होगा, ऐसा नहीं मानता चाहिए। ऐसा है नही। 


सर्वाज्भू-दर्शन जरूरी 


अग्रेजीके बारेमे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत लोगोको सगता है कि 
अग्रेजीके बिना शिक्षा बहुत अघूरी रहेगी, वयोकि दुनियाके लिए वह एक खिड़की 
है। मैं यह बात मानता हूँ। लेकिन मैने ऐसे घर देसे हैं कि उनमें एक हो दिशामें 
एक ही खिडफी थी। तो घरवातो को विश्व-दर्शन नहीं होता था, एक तरफका 
ही दर्शन होता था। वैसे अगर आप एक ही 'सिडकी' रखेंगे तो सर्वाग-दर्शन नद्दी 
होगा, एक ही अगका दर्शव होगा। आपको कम-से-कय ७ 'खिडकियाँ' रखनी 
होगी--इग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन ये चारी यूरोपकी, चीनी और जापानी, ये दो 
सुदूरपूर्वकी, और एक अरबी--ईरानसे लेकर सीरियातकका जो क्षेत्र है, उसके 
लिए--तो एस तरह ७ 'खिठतियाँ' आप रखेगे तो ठीक होगा। अन्यथा एक 
'बिडकी' आपने रखी तो बहुत ही एकागी दर्शन होगा और दुनियाका सम्यकू- 
दर्शन नही होगा, गलत दर्शन होगा। हम उस भाषाके अघीन दो जायेंगे और 
स्वतन्त्र बुद्धेसि सोचनेका हमें मौका नही मिलेगा। 

यह मै मान्य करता हूँ कि हमारे यहाँ अग्रेजी सिखानेकी काफी अच्छी सहुलियत 
है। इस वास्ते अंग्रेजी सीखनेवाले लोग ज्यादा निकलेंगे, दुमरी भाषाके कम 
मिकलेंगे। लेकित इन सात भाषाओके उत्तम जानकार अपने यहाँ होने चाहिए, 
तभी भारतका काम ठीकसे चलेगा । नही तो भारतके लिए खतरा है। जाने-अन« 
जाने बह इग्तैण्डके पक्षमें, अमेरिकाके पक्षमे रहेगा । मुझे इसका कोई विरोध नही 
है। अगर इग्लैण्ड और अमेरिकाका पक्ष हमारे निए अच्छा है तो अच्छा ही है। 
परल्तु हम निरन्तर अग्नेजी भाषा ही पढ़ते रहेगे तो उन्‍्हीकी सारी खबरें हमपर 
आक्रमण करती रहेगी, ओर उघर रूसमें, जर्मनीमे, जापानमे वया चल रहा है, 
इसका हमें कोई पता घही चलेगा । अगर चलेगा तो अग्रेजी भाषाके द्वारा चल्लेमा 
बानी धूर्वाग्रद्टी होगा। इस वास्ते हम इसे बहुत बडा खतरा मानते है कि इतने 


बड़े विशाल भारतके लिए हम एक ही दरवाजा रखें। यह गलत है। 
| # दि 
खिड़की से काम मही चलेगा। हद 


श्र तीतरी झक्ति 


मातुनापाका उत्तम अध्ययन हो 


दूसरी वात यह है कि शिक्षा्में अगर आठ सालकी शिक्षा हर्म बच्चोंको देनी है 
कौर उस आठ सालकी शिक्षाके अन्दर अगर हमे अंग्रेजी, फ्रेंच था जर्मन, ऐसी 
कोई 'खिड़की' रखी, तो वह बैकार है। उसकी जरूरतं है हीं, वर्योंकि वे लोग जो 
अंग्रेजी या फ्रेंच रीखेंगे। वह ज्यादा सीखेंगे नहीं। भर ऐसे थोड़े-से शञानका कोई 
उपयोग नहीं, क्योंकि वे तो आठ सालकी परीक्षा देकर चले जायेंगे । कोई खेतीमें 
जायगा, कोई कहीं जायया, अपना-अपना काम करेगा। उनलव लोगोंपर वह लादना 
छीक नहीं। वे कहेंगे कि बापकी खिड़की हमारे लिए किस कांम की ? हम तो 
बेतीमें रहते हैं। 'खिड़की' तो उसे चाहिए, जिसके घरमें दीवालें हों । हमारे घरेंमें 
तो दीवालें होती ही वहीं, ऊपरसे *'ी फटा रहता है। इसलिए उन्हें खिडकी' के 
फेरमें चहीं डालना चाहिए ओर इन भाषाओंसे मुक्त करना चाहिए । परिणाम यह 
होगा कि अपनी भाषाका वे उत्तम अव्ययन करेंगे। अभी तो अपनी भाषाका भी 
ठीकसे ज्ञान होता नही और अंग्रेडी भापाका भी ज्ञान कच्चा रहता है। अगर मे 
भातृभाषाका अच्ययन करें त्लो उसके जीवनमें उसका कुछ उपयोग होगा। 
आाइचयंकी वात है कि जाजका जो शिक्षक है--भाप लोग जरा मुझे क्षमा करेंगे, 
घह हमाल (रुंली) है। ऊपरसे लिखकर बाता है कि आपका टाइम-ठेबुल ऐसा 
रहेया। यह हमसाल तदनुसार सिखायेगा। क्या सिखाना है, यह तो लिखकर 
भाता ही है। कौतसा विषय कितने घण्ठे सिखाना, यह भी लिखकर आता है। 
उस हालतमें यह होता है कि मातृभाषाका ज्ञान कच्चा रहता है। अंग्रेजीका 
क्षान भी पक्का होता नहीं। बजाय इसके अगर मातृभाषाका अच्छा अव्ययत् 
करे, तो इसका उसके जीवनमें कुछ उपयोग होगा। 
शब्द-साधनिका भाषाका आाघार 


में एक सुझाव देवा चाहता हूँ कि जो हिन्दी सीखे, उसे संस्कृत भी सीखनी 
चाहिए। संस्कृत यात्ती गच्छामि, गच्छति! नहीं । संस्कृतमें जिसे हम शब्द- 
साधनिका कहते हैं, वह 'शब्द-साधनिका' हमारी भाषाका आधार है। यह सारी 
शब्द-साधनिका सिखानी चाहिए। जैसे एक 'थोग' शब्दसे योग, उद्योग, संयोग, 
वियोव, प्रतियोग आदि जब्द बदे। योग्य, अयेन्च ये विशेषण बसे। युक्त, 
भद्कत, लायुवत, प्रयुवत, नियुक्त, उद्यक्त--ये भूत छदन्त कालके रूप बने! योगी, 
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वियोगी, सयोगी इत्यादि रूप बने। योज्य, योजतीय, प्रयोजनीय--ये शब्द थने॥ 
एक युज्‌ घातुपरमे कम-से-कम ४०० शब्द हिन्दीमे चलते हैँ। ये सस्कृत माने 
जायेगे। यह बापकी जागीर है, जो बेठेकी ही है। उसके बिना हिन्दीका ज्ञान 
अत्यन्त अधूरा रहेगा और हिन्दी भाषा सर्वे-विचार-प्रकाशनमे समर्थ नही होगी। 
इसलिए यह बहुत जरूरी है कि शब्द-साधनिका सिखामी जाय। प्रहार, भाहार, 
सहार, विहार, परिहारमे एक ही धातु है। भ्र' जोड़नेसे ठोंकनेका अर्थ होता है। 
मारना सहार' हुआ, नाश्ता, जलपात करना उपहार हुआ, शंका-निरसन 
परिहार' हो गया। इस प्रकार एक ही हू धातुसे इतने शब्द बनते हैं। ये 
सारे शब्द आपकी सम्पत्ति हैं। सस्कृतकी यह शब्द-साधमिका हिन्दी भाषाके 
अध्ययनेका एक भाग होनी चाहिए। इसके बिना हिन्दी भाषाका अध्ययत हुआ 
ऐसा मानना नही चाहिए। 

मुद मंगलमय संत समाणू, जो जंग जंगम तीरथ राजू अब में इसको 
सस्कृतमें कहता हेँ-- 
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यानी तुलसीदासने संस्कृत ही लिखा हे। उन्होंने इतना ही किया कि लोगो* 
को सस्कृतका उच्चारण आता नही था, उन्हें उच्चारण नही सिखाना था, रामा- 
यण सिखानी थी, रामचरित सिखाना था। सस्कृत बोलनेपर जनता सीख़ेंगी 
नही, और हम उसे नाहक उच्चारण क्यो सिसायें ? 'जागबक्लिक मूनि कथा 
सुहाई'---माजवल्वय' कौद कहेगा ? इसलिए 'नागबलिक' कह दिया। “धरम 
में अरयथ न काम रुचि--धर्म नहीं, अर्थ नही, 'घरम थे अरथ न! । 'गति ने 
हों निरबान--ननिर्वा्ण नही, 'निरवान' । “निर्वाण' नाम है मृत्युका । जनताकी 
भाषामें बोलमेसे जनता सीखेगी, लेकित उसे उच्चारण नहीं सीखना पड़ेगा! 
धगाली लोग कहते है कि हमारी भाषामें तीत प्र हैं,--श, ५, स'। एक 
“श' शिवशकरवाला, दूसरा 'प' है पप्मुफ़वाला, और तीसरा 'स' है सत्युध्ष 
धर्मरहवाला। लेक्नि उच्चारणमें कोई फरक नहीं। उत्तम-जे-उत्तम कवि 
थो हो गये हैं, उन्हे भाषा सि्ानी थी नहीं, घर्म-वेचार सिखाना था। 
इगलिए उन्ीने लोकम्हपा्ें अ्रयुवत उच्चारणको ही मानकर तदनुसार लिखा है। 
सैकित जो लिखा है, वह ज्यादातर सस्कृत मिला हुआ ही है। रवि ठाकुरकी 
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भाषाके लिए क्‍या कहा जाय ? जिवगणमंगलदायका--कितवा बड़ासंमॉर्स 
शया ! इसी तरह आप रवि ठाकुरकी भाषामें बहुत संस्कृत पांयेंगे।” 
बहुत सारी शायाओंमें इस प्रकारके शब्द आप पायेंगे । तो यह जो संस्कृत शहद 
साधनिका है, उसे जरूर हिन्दीका अंग बनाना चाहिए। यदि हिन्दीकों' 
घनावा हो ठी यह एक खास धूचना ध्यानमें रखिये॥ 


भातृभाषा शिक्षाका माध्यम 


फिर एक प्रश्न आता है कि मातृभाषणाके द्वारा शिक्षा देसी है या नहीं: 
घड़ा विलक्षण प्रश्व है। इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए। दो रावें कीसे बनती 
होंगी, हमारी समझमें नहीं आता। गधेके वच्चेसे अगर युद्ध जाय “तुझे गयेकी 
भाषामें ज्ञान देवा चाहिए कि सिंहकी भाषामें ?”' ही वह कहेगा कि “सिंहकी 
भाषा चाहे जितनी भी अच्छी हो, मुझे तो गधेकी भाषा ही समझमें आयेगी, सिंहकी: 
नहीं ।* तो यह जाहिर वात है कि मनुष्यके हृदयकों ग्रहण होनेवाली जो भाषा 
४० है। उसीके द्वारा शिक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होता 
चाहिए। 
अब सवाल उठता है कि किंतता! समय इसके लिए लिया जाय। ४ साल, 
५ साल १ क्रमीशतकी रिपोर्ट है कि १० सालसे ज्यादा म हो । उन्होंने जो निर्णय 
दिया है, वह काफ़ी अच्छा है। गेरी अपनी राय है कि अगर पूरा प्रयत्न किया. “ 
जाय तो पांच सालमें भी हो सकता है। मातृभाषाके द्वारा ही पहली से आंखिरी2 
तक सारे तालीम दी जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। / ? - 
क का असम गया था। वहाँ असमिया भाषाका अध्ययन किया और वंहाके धर्मश.. * 
फ्रत्थोंको पढ़ा। वहाँके एक ग्रन्थका सारहऐेण संकलव करके अकोशित किया! 
छस्तका ताम है--/नासघोषा-सार ॥ बहाँ मैने पाया कि 9०० साल पहले भट्टदेवे 
गमके एक लेखक हो गये । उन्होंने गथ्य लिखा है। अक्सर यह माना 'जाता है कि 
गच (प्रोज) भारतमें 'अंग्रेजों' के साथ अंग्रेजी भाषाके पीछे आया । परन्तु असमिया+ - 
हैं चैने देखा कि गीत़ापर व्यास्या लिखी है। भट्टदेवने भागवतपर भी व्याख्या - 
लिखी है। एकका वास है---कझा गीता' और एकका नास है--कयया भागवत । 
पा मानी पोज, गद्य! वह सारा-का-सारा ग्नन्य मुझे बहुत सुन्दर लगा । गीताकी 
कामेष्टरी , व्यास्या भद्ददेवने ४०० साल पहले लिखी है। उसी समय इस्चेंडके 
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केवस्टनका छापाखाना (प्रिंटिंग प्रेस) निकला था और बाइविल छप रही थी। तेः 
जिस जमानेमें इग्लैडमें वाइविल छप रही थी, उसी ववत असमिया भाषामें गद्य, 
“प्रोज' में भगवद्गीता लिखी जा रही थी। यह मिसाल मैने इसलिए दी कि असमियाः 
भाषा उत्तम, समर्थ है। उसमे विज्ञानऊे शब्दोफ़ी जछ्रत होगी, तो धीरे-धीरे 
विज्ञानके शब्द बनाते जायेंगे । और जबंतक नही बने, त्तव तक अग्रेजी शब्द इस्तेमाल 
करेंगे। इसमें आपको दिक्कत क्‍या है? अगर हमें यह कहना पड़े कि आक्सीजन 
दो भाग और हाइड्रोजन एक भाग मिलकर प्रानी बनता है तो हाइड्रोजन, 
आक्मीजनके लिए नये शब्द वननेतक रकनेवी जर्रत नहीं है। इस प्रकार 
आरम्भ कर देंगे तो आसानीसे आरम्भ हो जायगा। हमारी भाषाएँ आजतक 
काफी चिकसित हुई हैं और आगे हो सकती है। 

एक और मिसाल दूँगा। कैण्टरवरी ठेल्स! इग्लिशर्में १५वी शताब्दीका 
ग्रन्थ है। यह मैत्रे पठा है। उस्ती समयकी लिखी हुई ज्ञानेश्वर महाराजकी 
ज्ञानेश्वरी' मराटीमें है। शानेश्वरके पास जितने शब्द हैं, उसका चौथाई हिस्सा 
भी 'क्रंण्टरवरी ठेल्स' में नही है। साथ ही ज्ञानेश्वरी' मराठी भाषपाका पहला 
ग्रन्थ नहीं है। उसके पहले भी ग्रत्य लिखे जाते रहे है, लेकिन जानेश्वरी' बहुद 
ही प्रतिष्ठित ग्रन्थ हैं। उत्तकी सगठन-शक्ति और कैप्डरवरी टेल्स' की सगठन- 
शक्तिर्में बढ़ा अन्तर है। 

२* शिक्षाममें अहिसक ऋान्ति 

मुझे यह परिषद्‌ बहुत गरभीर मालूम हो रही है । इसमें मुझे कुछ ईश्वरीय 
योजवा दीखती है। सन्‌ १९५७ में जब मै मैसूर राज्यमें यात्रा कर रहा था, 
तब शिक्षाके बारेमें असिल भारतके शिक्षण-जधिकारियोक्ी परिषद्‌ हुई थी। बहाँ 
शिक्षाके विपयमें मेरे साथ कुछ चर्चा हुई थी। लेकिन वह कोई विद्वत्परिपद्‌ नही 
थी, वह कार्यभार चलानेवालोकी परिषद्‌ थी । यह विद्वसरिषद्‌ है। इप्तक/ 
सारा आयोजन श्री कर्पूरी ठाकुरने किया, और वे सुना रहे है कि इसमें सरकारक्य 


एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसलिए यह एक विज्ञेप परिषद्‌ ही मानी जायगी, 
इसमें कोई शक नहीं। । 


ईइबरीय आदेश 


इसलिए मुझको लगा कि इसमें एक ईश्वरीय आदेश है। अगर इस कामकों 
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हम उठा लेते हैं, तो शिक्षामें अहिसक क्रांति हम ला सकते हैं। यहाँ विह्ास्के सभी 
विश्वविद्यालयोंके प्रमुख लोग उपस्थित हैं और उन्होंने शिक्षाके वारेमें तथा 
शिक्षकों और विद्याथियोंकी समस्याओं इत्यादिके वारेमें सोचा, तो इस्तमें मेंते 
अपने लिए एक ईश्वरीय संकेत, एक ईश्वरीय आदेश माना ! मुझे श्रेरणा हुई फिड्स 
कार्यमें जितनी मदद हो सकती है, मुझे देनी चाहिए मेंने जैसे ईश्वरीय संकेत्स 
भूदान-ग्रामदान कार्यकों उठाया है, वैसे ही मुझे अन्दरसे आभास हुआ कि शिक्षार्मे 
अहिंसक क्रांतिका कार्य भी उठाना चाहिए। 

स्वाध्याय-प्रवचत 


मैं आज जो काम कर रहा हूँ, उसे मैं अत्यन्त सहत्त्वका और बुनियादी काम 
मानता हूँ । फिर भी उसके लिए मैं जितना लायक हूँ उससे ज्यादा आपके इस कामके 
लिए लायक हूँ, क्योंकि मैं निरन्तर अध्ययनशील रहा हूँ । और आज भी में अध्ययन 
करके ही यहाँ आया हूँ। आजतक मेरा एक भी दिन विदा अध्ययनके तहीं गया। 
भेरे सारे जो संस्कार हैं और अन्दरसे और हमारे शास्त्रकारोंसे जो आदेश, निर्देश, 
उपदेश, संदेश मुझे मिले हैं, उत्तपर जब मैं सोचने लगा, तब मुझे उपनिषद्‌ याद 
आया, जिसमें मनुष्यके क्या-क्या कर्तव्य हैं, इश्तकी फेहरिस्त दी हुई है : 

(१) सत्यंच स्वाध्याय-प्रवचने च--सत्यका पालन करना चाहिए, भी रअध्यवन- 
अध्यापत करना चाहिए, (२) शमइच स्वाध्याय-प्रवचने च--शांति रखनी चाहिए, 
मनपर काबू रखना चाहिए और अध्यवत-अध्यापत करता चाहिए, (३) वमइच 
स्वाध्याय-प्रचचने च--ईद्रियोंका दमन करना चाहिए और अध्ययन-अध्यापच 
करना चाहिए, (४) अतिथयदच स्वाध्याय-प्रवचने च---अतिथिकी सेवा करनी 
चाहिए और जध्ययन-अध्यापन करना चाहिए। तो जितने कर्तव्य बताये, उन 
सबके साथ अध्ययन-अच्यापन का सम्पुट किया। इसको शास्म्र्में 'सम्पुट' कहते हैं ! 
ऊपर एक, चीचे एक पुट है, अन्दर कोई चीज है। यह सम्पुर' है। तो. स्वाध्याय 
और प्रवचनके सम्पुद्मे सारे कर्तव्य बताये । यानी हरएक कर्तंव्यके साथ स्वाध्याय- 
प्रवचन होना चाहिए। 


तब मैंने अपने लिए समझ लिया कि भूदान॑ च स्वाध्याय-प्रवचने च--भूदानके 
काममें योग देना चाहिए और स्वाध्याय-प्रवचत करना चाहिए, अव्ययत-अध्यापत 
करना चाहिए। ग्रामदानं च स्वाध्याय-प्रवचने च, शा से-सैना च स्वाध्याथ-प्रवचमे 
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च, और प्रामाभिमुर्ष खादी-कार्य च स्वाध्य।प-प्रवचने च और ऐसा ही मैने व्यवहार 
किया। जितने काम किये, उन सव॒कामोके साथ अध्ययन-अध्यापनका कर्तव्य कभी 
दूर हुआ नही। सुप्त पुष्षका अपार सस्कार हुआ। बहुत वडा उपकार है उन 
महात्माओ का, जिन्होंने मुझे यह आदेश दिया। 


पहलेके नेता अध्यपनशील 


स्वराज्य-आप्तिसे पहले स्वराज्य-आन्दोलनमें जो आधुनिक राजनीतिक नेता 
लगे हुए थे और जिनसे मुझे ए्फूर्ति मिली, उनकी याद की । तब मैने पाया कि 
मुख्य-मुख्य राजनीतिक नेता स्वाध्यायशील थे । इन दिनोके जो राजनीतिक नेता 
है, उन्हें तो अध्ययन करनेके लिए समय ही नहीं मिलता। यो उनका नाम है 
'मत्री'। 'मन्री' यानी मनन करनेवाला। लेकिन मननके लिए उन्हे फुरसत 
ही नही मिलती। ऐसी आज हालत है। लेकिन पुरान॑ जमानेके जो नेता थे, वे 
ऐसे नहीं थे। जैसे, श्री अरविन्द-महान्‌ राजनीतिक नेता, क्रातिकारी विचारके 
पुरस्कर्ता, अत्यन्त अध्ययन-सम्पन्न थे । उठकी २५-३० कितावें हमें मिलती हैं। 
वे निरन्तर ज्ञान-चर्चा करते थे। लोकमान्य तिलक, दिनभर राजनीतिकी चर्चा, 
'रातको प्ोनेकी तैयारी, १२ बजे वेदाध्ययन शुरू, एक घण्टा वेदाध्ययन करनेके 
बाद ही निद्रा ! जेलमें गये तो वेदके सशोध्नपर ग्रन्थ लिखा । एक जेल-निवासमें 
“गीता-रहस्य” लिखा। वे राजनीतिक नेता थे, लेकिन उनका हृदय स्वाध्याय- 
प्रवचनमें था। काग्रेसका जिन्होंने आरम्म किया, वे श्री रानडे---आधुनिक विज्ञान, 
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन सन्‍्तोकी वाणी इत्यादिका वे निरन्तर अध्ययन 
करते थे। डॉक्टर एदी वेसेप्टने 'होमरूल' का इतना जोरदार आन्दोलन चलाया 
कि अंग्रेजी सल्तनत डियमे लगी । परन्तु वे अत्यन्त अध्ययन-सम्पन्न थी। आपको 
अध्यात्म-विद्यापर उनके वीसो प्रन्य मिलेंगे । मौलाना अबुल कलाय आजाद 
अनेक विद्याओंके वेत्ता थे। राजनीतिक क्षेत्रमे वे जितने मेंजे हुए थे, उससे कुछ 
ज्यादा ही वे विद्याके क्षेत्रमे मेजें हुए थे । मैने ये चार-पाँच मिसाले आपके सामने 
रखी | उस समयके जो राजनीत्तिक नेता थे, वे ठोस थे, पोले नही ये। ढोलमें 
होती है पोल, और आवाज होती है जोरदार। ठोस चीजकी आवाज कस होती है, 
पर परिणाम ज्यादा होता है। ऐसे नेता उस समय थे । यह तो राजनीतिक नेताओ- 
की बात हुईं । जो शजनोतिक नेता नही थे, जिनका जीवन विद्याप्रधानद था, जैसे 


खश्र्८ लीसरी शक्ति 


डॉक्टर भगवानदास, भाष्डारकर, रबीवद्धताथ ठाकुर आदि की तो वात ही नहीं 
करता। केवल राजनीतिक नेताओं की तरफ देखता हुँ तो वे भी अव्ययनशील [ 

डीखते हैं। उत सबके संस्कार मेरे चित्तपर हुए हैं। यह सब सोचा तो मुझे लगा 
'कि आप लोगोंको इस कामसें मदद दूँ, ताकि विह्ारमें शिक्षा्में अहिसक क्रांति हो। 
झूसके लिए क्या करना होगा ? इस विपवपर सोचना होगा, चर्चा करनी होगी। 
मैने अपने हृदयकी रुफुति जापके सामते रुखी। इसके आगे आप मुझसे व्यक्तिगत 
तौरपर भी मिल सकते हैं, समूहरूपेण भी मिल सकते हैं। यह विद्व॑त्परिपद्‌ 
है, शिक्षा-मंत्री भी शिक्षाें अहिसक क्रांतिकी अपेक्षा रखनेवाले हैं और बावा 
आपकी सेवा में उपस्थित है। तो इसका पुरा लाभ उठाना चाहिए । 
शिक्षाका केामे पहले क्‍यों नहीं उठाया ? 

सैंसे अभी कहा कि मैं इस कामके लिए ज्यादा लायक हूँ । आप पूछेंगे कि अगर 
आप अपनेको इस कामके निए ज्यादा लायक समझते हैं, तो आपने यह काम अभो- 
सक क्यों नहीं उठाया ? और यह भूदान-ग्रामदानका काम क्‍यों उठाया ? इश्तका 
एक उत्तर तो यह है कि इस काममें बिद्वानोंका सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे 
भरोसा नहीं था। दो विद्वात्‌ एक जगह जा जायें और उनमें मतैक्य हो जाय तो 
समझना चाहिए कि बहुत वड़ी घटना बट गयी । 'सैको भुनिय्येस्थ बचे: प्रभाणस्‌' । 
जिसका वचन प्रमाण माना जाय, सो एक मुनि नहीं, अनेक 


बहु मत मुनि, वहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ झगरो सो।' 









ही देखा। विद्वानोंके विचारोंमें मेज्न नहीं होता ! 
सुलसीदासको गुरुते जदेश दिया कि भगवानकी भवित करो, यह मझे राजमार्ग 
खालूम होता है---मोडहि छगत राज डयरो सो'। समाप्तम्‌। पण्डितोंके पीछे 
सह चलों, क्योकि 'जुहुँ-तहाँ ज्गरो सो'। गुरु कछ्को राम भजन भीको'--गुरुने 
मुझसे कहा कि तू इस झंटसे मत पड़, इसमें तेरी कोई दाल गलेगी- नहीं, तेरा अपना 
उस भजन नीको कर। तो तुलमीदालने कहा कि “मैं तो राजमार्गपर चलता 
। यह जो मैं रामायण लिख रहा हूं, इसे देखकर पंडित हेंसेंगे । 

दुलप्ीदासजी तो बड़े विदयजील हैं । ये कहते हैं कि में मान लेगा कि मैंने 


उन्हे हास्यस्स की ज्ामग्री प्रदात की : 'तिन्ह कहें सुखद हास रस 'एहू ॥ अगर मैने 


॒ 


आचार्ये-कुल २२९ 


पडितोको हास्य-रस प्रदान किया तो भी मैं समझूँगा कि में कारगर हो गया, मेरा 
साहित्य सफल हुआ। यह कहकर तुलमीदासजीने विनोद किया है। 

तो जहाँ तुलमीदामको यह डर लगा कि मेरी चलेगी नही, तो वावाकी क्या 
हैसियत ? वबाबाने भी सोचा कि इसमें अपनी दाल गलेगी नहीं। इस बास्ते 
यद्यपि मैं इस कामके लिए ज्यादा लायक हूँ, फिर भी मैने आजतक इसको नहीं 
उठाया। 
करुणा-कार्य 

शिक्षाका काम न उदानेका दूसरा कारण यह है कि बाबाके हृदयमे करुणा काम 
कर रही है। शकराचार्य इतने बडे गुरु हो गयें, उनसे बढकर शायद ही कोई तत्त्व- 
ज्ञानो हुआ हो । परन्तु उन्होने भगवानूसे प्रार्थंता की--भूतदयां विस्तारय 
'अधिनपरूपनय विष्णों ।--हे विप्णु, अदिनय दूर कर और भूतदयाका विस्तार 
कर । शकराचायें इतने ज्ञाननिष्ठ थे ! वे कहते है कि भृतदया मनुष्यका प्रधान कर्तव्य 
है और उसका विस्तार करना चाहिए। एक जगह उन्होने यह कहा कि अनेक 
विद्वान्‌ और पडित ऐसे होते हैं, जिनके मुख से शब्द झरले हैँ झर झरे झर झर--- 
वाग्वेजरों शब्दशरी “शास्त्र्यास्यानकौशलम्‌'--शास्त्रोपर व्यास्यान देनेमें 
अत्यन्त कुशल, महाविद्वान्‌ होते हैं। ऐसे विद्वानोका वैदुष्य, उनकी विद्वत्ता क्या काम 
आती है? आचार्य लियते हैं--“भुक्तये, न तु मुकतयें । उनकी विद्या भुक्तिक्े 
काममें आती है, मृक्तिके काममें नही। वह तनख्वाह पायेकी विद्या है, जो मुवितके 
काममे नहीं आती। यह आचार्यका कथन है। इस वास्ते करुणाकी अत्यन्त 
जरूरत है। गुस्मूति शकराचार्य कठोर माने गये, परन्तु उनके शिष्य उनका वर्णन 
कर रहे है-- भरुतिस्मृतिपुराणानामालय---आचार्य जकर श्रुति, स्मृति, पुराणोके 
घर हैं, विद्याके आालब है । साथ ही 'करुणाल्यम्‌'--करुणाके आलय हैं। अगर 
शकेराचार्यमे करणा न होती, तो भारदभरमें जो १६ साल लगातार उन्होंने याता 
की, जगह-जगह जाकर लोक-प्रचार किया, बह करनेका कोई प्रयोजन नही था, 
और वह हो ही नही सकता था। ग्रौतम बुद्ध कौन थे ? अनेक विद्या-पारगत 
राजपुत्र थे। राजाने उन्हें तरह-तरहकी विद्याएँ सिखा रखी थी। लेकिन वे 
धरमसे किस विद्या नाम लेकर निकल पडे ? वे करुणाका माम लेकर ही निकले । 

कारण्यावतारः / इस पास्ते भारतपर उनका असर पड़ा, विचारमें क्राति हुई। 


२३० तीसरी शर्त 


उस जमानेसे आजतक, सारे भारतपर उनका असर है। आज तो उनके विचारों- 
की अत्यन्त आवश्यकता मालूम पड़ती है। वे कहणालय थे | तो जो लोग विद्याके 
आलय थे, महा-विद्ान्‌ और ज्ञानी थे, उन्होंने केवल विद्याको महत्त्व द्विया नहीं, 
उन्होंने कव्णाके साथ ही विद्याको महत्व दिया। 
पंचचर्यीय योजनाओंकी विफरूता 

बाबाके पास कोई खास विद्या नहीं है। चूँकि लोगोंके पास बविद्या है, 
इसलिए बाबा बिहान्‌ माना जाता है। इस हालतमें वाबा करुणाका कार्य छोड़कर 
विद्वानोंके पीछे जायगा, तो विद्वान्‌ ध्यान नहीं देंगे । वावा भारतभर पैदल धघूमा। 
भारतकी कितनी हीन-दीन दशा है, बहू उसने अपनी आँखोंसे देखी, वहुत दुःख 
देखा। खानेको अन्न नहीं, ओढ़सेको वस्त्र नहीं, घरपर छप्पर नहीं, बच्चोंकों दूध 
नहीं, जिस जमीनपर झोपड़ी वनी है, वह जमीन भी उसकी नहीं ! दवाका प्रवस्ध 
नहीं, तालीमका सवाल ही नहीं । ऐसी दशा है भारतकी ! उसमें सुधार करनेके 
लिए सरकारने पंचवर्षीय योजनाएँ वनायीं। परन्तु सुधार नहीं हुआ। 

पंचवर्षीय योजताके सिलसिलेमें योजनावालोंसे वात करनेका मुझे मौका मिला 
है। मैंने योजनावालोंसे पूछा कि जो सबसे गरीव हैं, योजनामें उनके लिए खास 
बया अवन्ध है ? योजनासे सारे देशका जीवनमान कुछ बढ़ेगा, यह ठीक है, लेकिन 
गरीवके जीवनमानमें क्या फर्क होगा? उन्होंने समझाया कि क्वका स्तर 
बढ़ेगा तो नीचेवालोॉका भी स्तर कुछ वढ़गा । मैने इसको 'थियरी आफ परकों- 
लेशन' नाम दिया | ऊपर बहुत वारिश होगी, तो जमीनके अन्दर भी कुछ पानी 
जायगा। लेकिन कहीं-कहीं जमीनके अन्दर चट्टान होती है वो वही नीचे एक 
बूँद भी पानी नहीं जाता। भारतमें जातिभेद, आथिक विपमता आदि अनेक 
चदडानें हैं। भारतकी औसत आय बढ़नेपर भी भरीबको कुछ नहीं मिलेगा, 
क्योंकि उसका जो लाभ है, वह ऊपरवालोंको मिल जायगा और नीचेवाले 
उससे बंचित रह जायेंगे । 

कई दफा उनके सामने मैंने यह वात रखी । लेकिन उन्हें तो यह हथिस थी 
कि अपने देशको जल्द-से-जल्द दुनियाके प्रगतिशील देशोंकी|कतारमें लाकर खड़ा 
कर देना चाहिए। इसलिए नासिकके छापाखानेमें नोट छापकर उससे बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ बनायी | दीर्घकालीन लाभ मिले, ऐसी योजनाएँ वनायीं । परन्तु तुरू्त- 


आचार्य-कुछ २३१ 


के लिए कुछखास नही हुआ। हमने उनसे पूछा कि आप जनताको न्यूनतम कब देंगे ? 
तो थे कहते हैं कि सन्‌ १९८५ में नीचेके तबकेके लोगोको न्यूनतम मिलेगा! 
अधिकतमकी बात नही, न्‍्यूनतमकी वात कहता हूँ। शरीर और प्राणको इकट्ठा 
रखनेके लिए जितना जरूरी है, उसका नाम है न्यूनतम (मिनिमम)। कम-से- 
कम इतना तो देवा ही चाहिए। वह आप फव देंगे ? वादेपर वादे करते आये 
हैं और अब कहते हैं कि सन्‌ १९५५ में देंगे । तो मैने उन्हे तुकाराम का एक वचन 
सुना दिया । महाराप्ट्रमें तुकाराम महाराज एक बडे सन्त पुरुष हो गये हैं । उनका 
एक वचन है एक मनुष्य नदीमे डूब रहा है और दूसरा कहता है कि “हाँ, तेरे उद्धार- 
की योजना परसोतक हो जायगी ।” तुकाराम पूछते है कि 'उद्धारासी काय उधारीचें 
कास ?'--अरे, उद्धारमें उधार कैसे चलेगा ? आपको और कोई मदद देनी है, 
था जीवनकी कोई सहूलियत प्राप्त करानी है, तो आज नही होगी, कल होगी, परसों 
होगी कहे तो कुछ समझमें आता है। लेकिन जो डूब रहा है, उससे कहे कि परसो 
तेरा उद्धार होनेवाला है, तो बहू कहेगा कि खूब है !” उद्धारमे उधार नही चल 
सकता! सन्‌ १९५५ में क्या होगा, मेरी समझमें कुछ नही आता । पता नही, देशकी 
हालत क्यासे क्‍या हो जाय | इसलिए बावाके दिलमें बडा दर्द है! 
भारतकी जतताने बहुत सहन किया | गाँवके इस कामकी योग्यता बावामम 

कम है--न उसके शरी रमे शक्ति है, न किसानोके साथ कुदाल लेकर वह काम ही 
कर सकता है। इस हालतमें किसानोमें जाकर उनको प्रेरणा देना और उनके द्वारा 
काम कराना, इस काममें बावाकी योग्यता कम है। योग्यता कम होते हुए भी 
आवश्यकता ज्यादा है, यो समझकर बाबामे अपना समय उस काममें दिया और 
आज भी उस कामकी प्राथमिकता वावा छोड नहीं सकता। लेकिन यह ईश्वरीय 
दृश्य वावाके सामने दीख रहा है, उससे बावाको प्रेरणा मिल रही है कि कम-से- 
कम विहारमे शिक्षामे अहिसक क्रातिका काम हम सब मिलकर करे। 

आप अगर केवल विद्याकी वात करेंगे तो वाबा आपसे कहेगा कि करुणाके बिना 
विद्याका उपयोग नही | इसलिए वावा जो करणा-कार्य कर रहा है, उसमें आपका 
पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मेरा खयाल है कि गाँव-गाँवमे शिक्षक है। अगर वे 
ग्रामसभा वनानेमें, ग्रामवासियोंका मार्गदर्शन करनेमें, उतको विचार समझानेमें, 
प्रे मकी बात ठीक कैसे अमलमें लाना,इसका मार्ग दिखानेमें नेतृत्व करेंगे, तो शिक्षको 
द्वारा बहुत बडा काम होगा । अगर देखा जाय कि भारतको किसने बनाया है, तो 
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मालूम होगा कि आचायोंने वनाया है। हमसे कहा गया कि आधुनिक जमनीका 
निर्माण शिक्षकोंचे किया । आवुनिक जमनीको शिक्षकोंने वताया, यह वात जितनी 
सत्य है, उससे कम सत्य यह नहीं है कि भारतको आचारयोनि बताया । भारतका 
जितना धर्म-विचार है, अर्थ-विचार है, समाज-विचार है, वह सव-का-सव अनेक 
आचारयोके विचारोंके कारण वना हुआ है। ऐसा सारा भारतका इतिहास है । 
इस वास्ते आप अगर ग्रामदानके आन्दोलतको अपना आन्दोलन समझकर 
अपने विद्यार्थियोंके साथ थोड़ा-सा समय अपनी छुट्टी मेंसे दें, तो बहुत ही ऊँचा काम 
बिहारमें हो सकेगा और आपके हृदयमें सनन्‍्तोष भी होगा। दुनियामें प्राप्त करने- 
की सबसे बढ़कर यदि कोई चीज है तो वह है--आत्म-सन्तोप । अन्तरात्मार्मे 
सन्तोप होना चाहिए । जब मरनेका दिन आयेगा और मैं प्रमात्माके पास जाऊंगा, 
उस दिन मुझे आतन्द महसूस होना चाहिए कि मैंने कुछ किया है । अगर भगवान्‌ने 
शरीर दिया है, तो दुखियोंकी सेवाके लिए दिया है। अब मैं भगवान्‌के दरबारमें 
प्रस्तुत हो रहा हूँ, तो उसकी ग्रोदमें मुझे उत्तम स्थान मिलेगा, ऐसा अन्तरात्मामें 
विश्वास होता चाहिए! यह जो आत्म-सन्तोष है, यही जीवनमें प्राप्त करनेकी 
चीज है, ऐसा बाबा मानता है। इस वास्ते वाबाके इस काममें आपका पूरा सहयोग 
चाहिए। 
अब बात हो रही है विहारदानकी। उसमें शिक्षकोंकी जमात कूद पड़े । यह 
कार्य पक्षमुक्त है । इस वास्ते उसमें आप योग दे सकते हैं ॥ आपको छुट्टियाँ भी 
ज्यादा मिलती हैं। ३६५ दित बताये भगवानूने ) मेरा खयाल है विश्वविद्यालय- 
बालोंने १८० दिन बनाये। भगवानूने दिनके २४ घण्टे बनाये, इन्होंने उसके 
३ घण्टे बनाये । इस वास्ते समय तो आपके पास है, ऐसा में मानता हूँ । उसमेंसे 
कुछ समय अच्ययनमें जाना चाहिए, यह भी मानता हूँ । लेकिन वाबाका वहुत सारा 
अध्ययन तो पदयात्रामें ही हुआ । वाबाने पदयात्रार्मे अनेक ग्रन्थ भी लिखे । यह 
क्काम वावाके कारखानैका “बाई-प्रॉडक्ट' माना जाता है। बावाके ये ग्र्थ आगेकी 
6 ! और मे मानता हूँ कि वे पीढ़ियाँ कहेंगी कि वावाके कारखाने” 
हे हुत कामके है ! मैं कहना यह चाहता था कि आपको अध्ययनमें 
कुछ समय देना ही चाहिए। परन्तु श्रामदानका काम भो आपको उठाना चाहिए ! 
आपकी अपनेको राजनीतिसे ऊँचा रखना चाहिए । मैंवे यह नहीं कहा कि 
जापको इसका अव्ययन नहीं करना चाहिए। राजनीति भी अध्ययनका एक विषय 
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है । लेकिन आपकी मुख्य चिन्ता होनी चाहिए 'जय जगत्‌' | सारी दुनियाका 
भला करनेकी एक राजनीति है, उसमें आपको पढ़ना चाहिए। आपको उसका 
चिन्तन, मनन करना चाहिए । परन्तु यह जो सत्ताकी राजनीति (पावरपॉलिटिक्स ) 
है, उससे आपको अपनेको मुक्त रखना चाहिए | उससे ऊपर रहनेमें ही 
आपका गौरव हे | ऐसा करेंगे तो चन्द दिनोमें ही आप देखेंगे कि आपकी एक 
साकत बन रही है। नहीं तो आज शिक्षककी हैसियत एक नौकरकी हैसियत है । 


गुरकी हँसिपत 


प्राचीनकालका एक वचन है कि अत्यन्त आप्ततम कौन है, जिसकी सलाह 
मौकेपर लेनी चाहिए ? तो उत्तर मिला कि तटस्थ गुरुकी सलाह लेनी चाहिए। 
आज आप लोगोकी स्थिति क्या है ? हर साल आपके हाथसे कम-से-कम २५-३० 
विद्यार्थी जाते होंगे । २५-३० सालमे हजारो विद्यार्थी आपके हायसे निकले होगे। 
उन हजार विद्याथियोमेसे कितने विद्यार्थी आपके पास अपने जीवनकी मुसीबत 
लेकर आये और आपकी सलाह ली? वे माताकी सलाह ले सकते है, पिताकी 
सलाह ले सकते हे, भाईकी सलाह ले सकते है, पत्नी और पतिकी ले सकते है, 
मित्रोकी ले सकते है, लेकिन शिक्षकोकी कभी नही छेगे । यह कया बात है ? 
यानी जिसकी सलाह सबसे श्रेप्ठ सलाह मानी जानी चाहिए, उनकी सलाह 
कोई नही लेता । क्यों ? इमोलिए कि शिक्षककी हँसियत गुरुकी नहीं, एक नौकर 
की है! अगर आप राजनीतिसे ऊपर जायेंगे और विश्व-राजनीतिकी ओर 
ध्यान देंगे, तो आपको हैँ सियत ऊँची होगी । इसका परिणाम यह होगा कि लोग 
मौकेपर आपकी सलाह लेनेके लिए दौडे आयेंगे । 

मीराबाई की कहानो है। यह ऐतिहासिक द॒ुष्टिसे कहाँ तक सही है, मैं नहीं 
कह सकता । मीराबाईके जीवनमे एक कठिन सवाल आया तो उन्हे सोचना 
पडा कि किसको सलाह ली जाय । वे तुलनोदासके पास गयी । कहा कि मेरे 
सामने बडी दुविया है। मेरे पिताजी मुझे यो कहते है, पतिजी यो कहते हूँ, तो मुझे 
क्या करना चाहिए ? ” तुलती रामजी उनसे कहते है - ““तज्यो पिता प्रह्माद बिभीषन 
बन्घु, भरत महता रो ।,भरतने अपनी मांका त्याग किया, प्रह्नादने पिता का त्याय 
किया, विभीषणने भाईका त्याग किया। जाके प्रिय न राम बंदेही, तजिये ताहि 
कोटि देरी सम, जद्यपि परम सनेही ।' जो रामजीके खिलाफ जाता है, वह भले ही 
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अत्यन्त मिच हो, आप्त हो, तो भी कोटि बैरी समझकर उसका त्याग करना-- 
जाके प्रिय न राम-बैबेही ।! और आखिरमें नम्नतासे लिखते हैं कि * एतो मतो 
हमारों ४ यह तो हमारा मत है, फिर जैसा आपको सूझे, कीजिये ।” तो सी रावाई- 
को तुलसीदासकी सलाह लेनेकी इच्छा हुई ! गुरुकी यह हैसियत होनी चाहिए । 
जहाँ जीवनमें कोई समस्या खड़ी हो, वहाँ हजार-हजार शिष्य अपने गुरुके पास 
जायेंगे और अपनी समस्याके वारेमें सलाह माँगेंगे । यह जो हैसियत है, बह आप 
खो चुके हैं, भारतमें आपकी वह हैसियत खत्म है। लेकिन यदि आप इस राज- 
नीतिसे ऊपर अपनेको रखते हैं तो फिर वह आपको प्राप्त हो सकती है।. 


३. शिक्षा सें अहिसक ऋष्तिकी योजना 

एक बात शिक्षकोंको समझनेकी है कि उनका काम क्या है। 

सरकार दो परस्पर-विरोधी विभाग रखती है। एक है पुलिस-विभाग, और 
इसरा है शिक्षा-विभाग । थे दोनों एक-दूसरेके विरुद्ध हैं | देशमें अनेक परस्पर- 
विरोघी ताकतें काम करती हैं, तो परस्पर-विरोधी विभाग भी सरकारको रखने 
पड़ते हैं । 

पिछले दिनों कई जगह पुलिस 'युनिवर्सिदी-कैम्पस' में घुस गयी थी । अशास्ति 
हुई थी । उसके दमनके लिए पुलिस गयी । वह भी एक शिकायत हो गयी कि युनि- 
वक्षिटी-कैम्पस में पुलिसका प्रवेश क्यों होना चाहिए ? अक्सर नहीं होता चाहिए । 
लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि युनिवर्सिटीके लोगोंने अपना कैम्पस इतना छोटा 
क्यों माता । यह सारा भारत बुनिवर्सिटी-कैम्पस है, और इसके अन्दर पुलिस काम 
करती है, यह शिक्षकों और आचायोंके लिए लांछत है। आचार्य सब विचार समझते 
हैं । लोगोंका विचार-परिवर्तंन करते हैं, हृदय-परिवर्तन करते हैं और जीवन- 
परिवर्तत की दिशा दिखाते हैं। इस प्रकार परिवर्तन करनेवाली यह जमात पुलिस- 
की आवश्यकता भारतमें रहने दे, यह लांछन है। भारतका नागरिक शांतिसे चले, 
अपने हक और अपने क्तंब्योंके प्रति वह जागरूक रहे, जो कुछ भी करे ठीक ढंगसे, 
स्मज्ञ-बूझ्कर करे तो पुलिसकी जरूरत ही नहीं रहेगी । ऐसा हो तो, हम पुखिस- 
विभागको हटा देंगे। अगर आप सफल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, ऐसा सरकार 
फहेगी । लेकिन जहाँ सफल नहीं है, वहां हमें कुछ काम करना पड़ता है और शान्ति 
ज्वनी पड़ती है । अगर जशान्तिका णमन आप नहीं कर पाते तो अशान्तिके दमनका 
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प्रवन्ध हमे रसना पडता है। एक है अशान्ति-शमन-विभाग, दूसरा है अशान्ति- 
दमन-विभाग। शिक्षा-विभाग---जिसको हम कहते हैं, शिक्षको, प्रोफेसरों, आचार्यों- 
का विभाग--त्रह है अशान्ति-शमन-विभाग, और पुलिस-विभाग जो सरकार रखती 
है, वह है अशान्ति-दमन-विभाग । अगर शमन होता है तो दमनकी जरूरत नही 
रहती है । 

कुछ लोगोको दुख हुआ कि पुलिसका प्रवेश यूनिवर्सिटी-कैम्पस में हुआ । 
मुझे भी दुख हुआ | बात ही दु खके लायक थी ॥ लेकिन हमको तो सारा देश 
हो अपना कैम्पस बनाना है। (१) आचायोका असर सारे भारतपर पडना 
चाहिए। (२) राजनीतिज्ञ लोगो वगैरह पर भी आचार्योका असर होना चाहिए। 
(३) प्रुलिसकी कतई आवश्यकता न रहे, यह हमार आगेका कार्यक्रम होता 
चाहिए। उस सिलसिलेमें हमको सोचना चाहिए, वजाय इसके कि हम युनिवर्सिदी- 
कैम्पसके अन्दर घटनेवाली छोटी-छोटी घटनाओके बारेमें सोचा करे। 

भारतमे दमनकी जरूरत न पडे, सिर्फ शमनसे काम हो। अगर शिक्षक अपनी 
प्रतिष्ठा महसूस करे, अपनी महिमा महसूस करें, तो प्राचीनकालके आचार्योका 
आशीर्वाद मिलेगा। भारतमें प्राचीनकालसे आजतक जो महान्‌ आचार्य हो गये है, 
उनकी बहुत बडी परम्परा यहाँ चली है। जितनी बडी परम्परा यूनानमें भी नहीं 
चली होगी, उतनी वडी यहाँ चली । 
आचाययंकी महिमा : आचायंकी स्वतत्र हस्ती 


रवीद्धताय छोटे अर्थमे नेशनिलिज्म' (राष्ट्रीयता) को माननेवाले नही थे, 
विश्व-व्यापक दृष्टिके थे, फिर भी उन्होने अभिमानसे कहा---तिरे तपोवनमे, भा रतके 
नपोंवनमे, प्रथम सामरव हुआ ।” प्रथम प्रभात उदित तब गगने । ज्ञान-कर्मकी 
भहानी तो बनोमें प्रारम्भ हुई। उन्होने कई वार समझाया है कि हमारी भारतीय 
सस्कृति न नागरिक सस्क्ृति है, न ग्रामीण सस्क्ृति है, यह आरण्यक मस्कृति है। 
रोमकी सस्कृति नागरिक सस्क्ृति थी और एशियामे जगह-जगह आदिवासियोकी 
ग्रामीण सस्क्ृति चलती है। भारतमे जो सस्क्ृति चली, पली, वह आरण्यक सस्क्ृति 
थी। यहाँके ज्ञानी अरण्यमें रहकर यानी ससारसे अलिय्त रहकर विरक्‍त भावनासे 
चिन्तन करते थे और जो निर्णेय होता था, उन निर्णयोका लोगोमे जाकर घर-घर 
प्रचार करते थे। आचार्य! शब्दके अन्दर “चर' धातु है। आचरण करना, विचरण 


हि 
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करना, विचार करना, संचार करना, प्रचार करना--आगें-पीछे, ऊपर-नी जे, 
चारों ओर “चर धातु भरी है । 

खैतोंमें हमको बोना है, दो गेहूँ वोचा है या चना बोना है, इसकी चर्चा बैलसे 
नहीं की जाती । किसान तय करेगा कि इस खेतमें चता बोना है। फिर बैलसे कहेंगा 
कि बैल भैया, अब तुम कामके लिए चलो । हमारे प्रोफेसर और आचार्य आज 
बैल हो गये हैं। ऊपरते आदेश आता है कि फलानी किताब पढ़ानी है। ये कहते हैं---* 
जी हाँ! इन्हें तमशुदा किताबें पढ़ानी पड़ती हैं । 

जिन लोगोंके हाथोंमें सारे देशके मार्गदशतका भार होना चाहिए, ने ही मार्ग 
खोये हुए हैं और एक सामान्य नौकरकी हैसियतमें आ गये हैं। मुझे देखनेको मिला 
कि युनिवर्सिटी-कैम्पस और कॉलेज वगैरह राजनोतिके अखाड़े बन गये और एक- 
एक पार्दीत एक-एक कॉलेज अपने हाथमें ले रखा है। यह्‌ स्थिति अत्यन्त दारुण है। 
इससे तुरत मुक्ति मिलनी चाहिए--ऐसा कार्यक्रम बनना चाहिए। इसके लिए 
आपको प्रतिज्ञा करनी होगी: “हम राजनीतिक दलोंकी हाथकी कठपुतली नहीं 
बनेंगे । हम उनके ऊपर हैं".-इस तरहकी प्रतिज्ञा कीजिए । 


शिक्षक प्रतिज्ञा करें 


मतिज्ञा-पत्रक बनना चाहिए। हम शिक्षकोंकी हैसियत वहुत ऊँची समझते हैं । 
सारे देशको, सारी जनताको उनसे मार्गदर्शन मिलना चाहिए और इत वास्ते हम 
प्रतिज्ञा करते हैं कि “राजनोतिक दववन्दोसे, सत्ताकी राजनीतिसे 'पेरोकिअल- 
पॉलिटिक्स' से हम अलग रहेंगे।” और उसपर हरएकका हस्ताक्षर होना चाहिए । 
हम अपनेकी भारतका शान्ति-सैनिक समझते हैं और शांति स्थापित करनेका 
सर्वोत्तम झस्त्र हमारे पास है---शिक्षा', 'ज्ञान-शिक्षा' । इससे बढ़कर शांति- 
स्थापनाका शस्त्र क्या हो सकता है? यह शस्त्र हमारे हाथर्म ही है और 
विद्याथियोंके साथ हम अपना क्तेव्य-पालन करेंगे। इसके अलावा सारे देशमें 
शां ति-स्थापनाका काम करेंगे और राजनीतिसे हम विलकुल अलग रहेंगे ।” 
ऐसी प्रतिज्ञा अगर आप करें तो आपकी हस्ती एकदम ऊपर उठेगी। लोग 
आपकी ओर परी दृष्टिसे देखने लगेगे। विहारका कितवा गौरव रहा है, जहां 
करत जैसे लानों ऋषि, ही गये है, जनक, बुद्ध, महादीरकी परम्परा यहाँ रही 
है। तो ऐसी जहाँ परम्परा रही है, वहाँ जब आप भारतके शान्ति-सैनिक, भार्ग- 
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दर्शक आतार्यके नाते देशके सामने पेश होगे, तो सारे बिहास्की जनताके मनमें 
आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी । ४ धर 
अगर हस्ताक्षरफा सिलमिला शुरू हो जाय तो क्रातिका झण्डा यह फहसने 
लगेगा। यह काम गाँव-गॉविमे करना कठिन है। यहा ७० हजार गाँव हैं। आचार्य 
लोग इस कामको शुरू करेंगे तो उत्तसे एक हवा फैसेगी और विहारमे एक स्वतन्र 
शक्ति खडी होगी । 
४. शिक्षा और शिक्षक 


इन दिनो वावा हँसता ही रहता है। वह इमलिए हँमता है कि रोना वाजिव 
नही हे, अगरचे हालत रोने लायक है। और इसलिए भी हँसना है कि वाबाको 
उसका उपाय सूझा हुआ है । यह उपाय अगर लोगोको सूझेगा तो सारे भारत में 
आनन्द होगा । इस आनन्दमय निश्चित भविष्यकों ध्यानमे रखकर 'वावा हँसताः 
है। बावा इसलिए भी हँसता रहता है कि वह्‌ इस दुनियाको मिथ्या समझता है ॥ 
बहुत ज्यादा वास्तविक अस्तित्व इसको है, ऐसा बाबाको प्रतीत नहीं होताः॥ 
पर भारतकी परिस्थिति बहुत शोचनीय है। इसलिए अन्दरसे बहुत' वेदनावण 
अनुभव होता है । 
बुनियादी काम नहीं किये 

तीन प्रकारके हमारे दुस है, जिनका निवारण हमको करना हैं, जिनके 
लिए हमको अपनी सारी ताकत लगाती पड़ेगी। स्व॒राज्यके बाद बीस सालकेः 
सारे प्रयत्वोके बावजूद वे तीनों दु ख अपनी जगह कायम है। इनमेंसे एक हैः 
“-दाख्ििय | मुझे लगता है कि दारिद्रथ तो कुछ बढा ही है। कारण उप्तके कई 
कहे जा सकते है। कारण जो भी हो, हमारी अत्ताववानता बहुत बडा कारण है + 
हमने अपना कर्तेव्य पूरा नही किया है। देशक्रे लिए जो जरूरी बुनियादी चोर 
है, प्राथमिक आवश्यक चीजे है, जिनके बिना दुग्यम आवश्यकताएँ सास माने 
'स्खती नही, उनकी पूर्तिमे हम खास कुछ कर नही सके । 
अन्न-स्वावलम्बनका महत्व 

हमार पूर्वजोने हमे एक ब्रत दे दिया--अन्न॑ बहु कुर्वात तइ ब्तम्‌! । 
ब्रत लीजिये कि अन्न बढाया जाय | ये उपनियद्‌ के शब्द है! उपनिषद 
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कोई पंचवर्षीय योजनाकी पुस्तक नहीं है, ब्रह्म-विद्याकी पुस्तक है। लेकिन 
ब्ह्म-विद्य फकी पुस्तकमें भी उन्होंने यह आदेश दिया कि अन्न खूब बढ़ाइये । और 
सिर्फ आदेश नहीं दिया, वल्कि कहा कि उसका जब्त लीजिये | लेकिन इंतने 
मूलभूत कामको हम भूले और कई हूसरी-दूसरी दातें कों, लेकित मुख्य काम 
नहीं किया । इस ब्रह्म-विद्याते अन्न बढ़ानेका आदेश दिया । अनाज ही पूरा 
नहीं पड़ता, तब परस्पर प्रेम और करुणा रखना मृग-जलवतू हो जाता है। इतनी 
महत्त्वकी बुनियादी बात हम नहीं कर सके। सव लोगोंकी शक्ति उसमें लगनी 
चाहिए थी, सरकारकी तो लगनी ही चाहिए थी, पर नहीं लग सकी । यह नहीं 
कि उन्होंने आलसमें दिन काटे | काम किया, लेकिन इंधर ध्यान गया नहीं 
और जनताका भी ध्यान नहीं गया । 
महात्मा गांधीने स्वराज्य प्राप्त होनेके बाद कहा था कि अनाज कम पड़ेगा, 
तो स्व॒राज्य फीका पड़ेगा, इसलिए हर घरमें अन्न-उत्पादन होता चाहिए। 
महात्मा गांधी में सूझ थी । उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ जमीनका थोड़ा भी टुकड़ा 
खाली पड़ा हो, वहाँ सब्जी, तरकारियाँ लगायी जायेँ । शहरके लोगोंसे कहा कि 
घरमें खाली जमीन व हो, तो ग्रमलोंमें तरकारियाँ लगायें । अब गमलोंमें कितनी 
तरकारियाँ लगेंगी ? मान लीजिये कि दो-तीत गमले हैं, उसमें सालमरमें सेर भर 
तरकारी पैदा हो सकती है । लेकिन विलकुल न होनेसे कुछ होता बेहतर है। 
फिर करोड़ों लोग जिसको करते हैं, वह चीज छोटी नहीं रहती, उप्तका गूणाकार 
बहुत बड़ा होता है। पानी वूंद-बूंद ग्रिरता है, लेकिव हर जगह टपकता है। 
इसलिए सारी जमीन तर हो जाती है। इसलिए हर कोई थोड़ी उपज करे और 
हर घरमें थोड़ी उपज हो जाय, तो बहुत वड़ा काम होगा । इससे सबको शिक्षा 
मिलेगी कि देशके उत्पादनके लिए हरएकको कुछ करना है। उसके बिता हमको 
खानेका हक नहीं। सेण्ट पालने भी यह्‌ कह दिया है कि अगर तुम लोग हाथसे काम 
भहीं करते हो, तो 'चीदर शुढ यू ईद'---तुमको खाना नहीं चाहिए। यह व्याय 
समझा दिया कि जिसने काम ही नहीं किया, उसको खानेका अधिकार तहीं। ठीक 
यही वात महात्मा गांवीने कही कि थोड़ा-थोड़ा क्यों न हो, कुछ उत्पादन करो । 
जापानमें गांबीजीकी कही हुई वातपर अमल हो रहा है । वहाँ एक फूठ भी 
हे जमीन खाली नहीं दिखेगी । कागावाने उसपर एक वहुत्त वड़ा उपन्यास लिखा है। 
५ गाव जापानके एक बहुत बढ़े महान्‌ ज्ञानी मिशनरी हो गये हैं। उन्होंने एक 
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बहुत सुन्दर ग्रन्थ लिखा है आन दि स्टप्स---यहाडोकी ढालपर कंसी खेती की 
जाय ? अपने उपन्यासमें उन्होने बताया कि किस तरह जवान लोग निकले और 
उन्होंने किम तरह पहाड़ोपर खेती को और बडे-यडे बृक्ष लगाये, ताकि मिट्टी 
नीचे वह न जाय । किस तरह जरा भी जमीन बेकार न जाने दी, किस प्रकार 
उन्होंने अपने देशको बचाया है । और हम यहां देखते हैं कि जमीत बेकार पड़ी 
हुई है । तो इस चातका हमे वडा दुःख है । 
स्वदेशीका लोप 

दूसरी बात देशमें 'स्वदेशी-धर्म' विलकुल पतम हो गया है। जहाँ अन्न ही 
बाहरसे आता है, बच्चोके लिए दूधका पाउडर भो बाहरसे आता है, उस हालतमे 
वया नाम ले स्वदेशीका और कंसे कहे कि भारत अपने पाँवपर खड़ा है ? अनाज 
अमेरिकासे मंगवाया जाता है । दूसरी भी कई चीजे वाहरसे मेंगवायी जाती है । 
चीजें क्रीदते समय हम सोचते ही नही कि यह चीज कहाँसे आयी है | लेकिन 
इसके लिए भारतको परदेशसे कितना खरीदना पडता है, दुनियामें उसको 
कितना घृणित होना पडता है, वाहरसे राजनीतिक दवाव आता है, यह सारा 
सोचते ही नहीं । लेकिन हमने यहाँतक देखा है कि तैयार माल भी वाहरसे 
आता है, और यहूके लोग खरीदते है। कुछ तो ऐसा होता है कि बाहर 
इस्तेमाल किया हुआ माल यहाँ सस्ते दाममे बेचा जाता है, और हमारे 
लोग उस्ते खरीदते हैं। सार यह है कि अपने देशर्म स्वदेशी धर्म! खतम हो 
गया है । 
शिक्षामें गलतियाँ हो गलतियाँ 

जहाँतक तालीमका ताल्लुक है, जितनी गलतियाँ हम उसमे कर सकते थे, 
उतनी हमने की । एक भी गलती करना बाकी नही रखा । आज हमारी तालीममे 
आध्यात्मिक तालीम नही है। जो भारतका विचार था, जिसके आधारपर भारत 
सदा था और सडा है, और मजबूत बना है, वह बुनियाद आज हमारी तालीममें 
हैं ही नही। तो यह हमारा तीसरा दु ख है। हमारी तालीममे उत्पादन-क्रिया है नही । 

हमने आजकी तालीममें ज्ञान और कर्मको अलग-अलग कर दिया है। 
जितने लोग शिक्षित होकर कॉलेज से निकलते हैं, उतनी नौकरियाँ है नहीं। 
इससे आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि लोगोको शिक्षा देते है, तो वेकारी बढती है 
और नही देते है तो अज्ञान बढता है | दोनोमे खतरा है। हु 


४० चीसरो झक्ति 


इसके खिलाफ सारी भगवद्गीता खड़ी है: 
कम्णेव हि संसिद्धिमास्थिंता जेतेकांदंयः । 
लोकसझग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमहसिं ॥--३. ऐ० 
जनकादिकोंने कर्मसे ही सिद्धि श्राप्त की, इसलिए कर्मको कमी मत छोड़- 
ज्ञानीकों भी कर्म करना चाहिए, महाज्ञानीको भी कर्म करता चाहिए। जैसे माता 
बच्चेके लिए खेलती है, वैसे ही ज्ञानीको लोक-संग्रहके लिए कर्म करना चाहिए । 
'ऐसा आदेश भगवाव्‌ ने गीता में दिया है, जो भारतका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। उसके 
रहते हुए भी हमने कर्मका सारा विचार खो दिया ) ज्ञान तो वढा नहीं, कर्म भी 
खो दिया । 
एक गम्भीर खतरा 


इसके बाद जिस तरह हमने सामाजिक व्यवहार किया, वह भी अत्यन्त दोषा- 
स्पद था। भाषाके कारण मद्गासमें, यहाँ तथा भारतमें जगह-जगह दंगे हुए । 
भारतके लिए यह बहुत वड़ा खतरा खड़ा है। क्या माषाके नामपर मारतके दो 
टुकड़े हो जायेंगे ? सम्प्रदायके कारण दंगे हुए, धर्मके कारण भी हुए । अभी 
असममें क्या हुआ ? असमियोंने कहा कि हम भारतमें रहना नहीं चाहते, तो 
अन्य भारतीयोंसे कह दिया--गो आउट इंडियस्स---मारतीयों, असमके बाहर 
चले जाओ। यात्री इंडियन वर्सेज आसामीज : भारतीय विरुद्ध असमी। 
करोड़ों रुपयोंकी संपत्ति जदायी गयी । आग तो इस दिलों बहुत लूगायी गयी, 
कैकिन गौहाटीसें आग छमालेमें रेकार्ड है । और यह सब जो हुआ, यह नाहक 
गलतफहमीसे हुआ | 
शिक्षकोंके सामने चुनौतो 


अब सवाल है फि ऐसी हारूतमें हमारे शिक्षक क्या जतानखानेकी बहनोंके 
समान अपने विद्या-स्थानमें पड़े रहेंगे या बाहुर कोई पराक्रम करनेके लिए आयेंगे ? 
जा यह अपना काम कर रहे हैं । बाहर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं--ऐसा 
हे हाथ थो डालेंगे कि वाहर ऐसा कुछ करना अपनी जिम्मेदारी 
ार्देत ? मैं अपनेको शिक्षक मानता हूँ और अगर सै अच्ययन्त-अध्यापत करता 





इहूता तो मुझे उससे अधिक खुशी जर किसी कामसें न होती । और वैसा 


हू 
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करता तो मेरा खयाल है कि मैं सौ साल जीता । वह जीवन ही ऐसा झान्ति और 
| समत्व रनेवाला है। छेकिन मैं सेवाके लिए बाहुर निकल पडा, वयोकि भारत 
| खतरेमें है । इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हैँ कि आपको एक प्रोजेक्ट (कार्य- 
' ओजना) के तौरपर कम-से-कम एकाघ जिला हाथमें लेना चाहिए। हर गांवर्मे 
;गनेकी जरूरत नहीं । चुनकर एक ग्रामीण क्षेत्र छिया जाय । और गाँवोका पूरा 
सर्वे किया जाय, ताकि गाँवोकी जानकारी पूरी हासिल हो!) फिर उसको सुधारने- 
के लिए क्‍या कर सकते है, इसपर सोचा जाय ॥ योजना बनायी जाय । गाँविका 
सर्वे और सुधारके लिए योजना और शहरोका सर्वे और जिम्मा उठाना कि यहाँ 
दगे होगे नहीं होगे तो हम उसके लिए अपनेकों जिम्मेवार मानेगे और उसको 
रोकनेके लिए पूरी चेप्टा करेंगे । और यह चेप्टा दगे होनेके बाद नहीं, पहले ही 
करनी चाहिए, ताकि परिस्थितिपर काबू आये । 
राजनीति-मुफ्त ओर लोकनीति-युक्त 


राजनीतिज्ञोका तरीका है कि वे टुकडे करना जानते है । इस शक्तिकों त्तोडना 
हो, तो दूसरी शक्ति खड़ी होनी चाहिएं--गाँवकी झक्ति | एक शवित किसानों 
को सेडी हो और दूसरी शबवित विद्वानोकी, शिक्षकोकी खडी हो । दोनीकी आव- 
इयकता है। एक है--अन्न ब्रह्मेति व्यजानातु, अन्न बहु कुर्वोत । खेतीकी 
उपेक्षा की, तो लडाई भी जीती नही जा सकती । दुसरी शवित है ज्ञानकी । 
चैतत्यको आकार देनेका काम आपको सौपा गया है । यह जो शिक्षकोकी हँसियत 
थी, उसके वजाय शिक्षक आज सामान्य हैसियत आये है। शिक्षकोमें विभाग 
हुए है, विद्याधियोमें विभाग हुए हैं। फिर विद्यार्थी विरुद्ध शिक्षक, ऐसे विभाग 
भी हुए है। दोनो मिछकर होती है विद्या-शवित । पर उनके आज अलग-अलग 
विमाग हो गये है। जिनके स्वार्थ वास्तवमे एक होने चाहिए, वे अगर अपने-अपने 
अलग-अलग सघ बनायें, तो शक्ति कैसे खडी होगी ? इन सारे प्रइ्नोका उत्तर 
देना हो तो वह शिक्षक ही दे सकता है, पर वह तभी, जब वह राजनीतिसे 
अलग हो जाय और लोकनीतिके साथ जुड जाय । राजनीतिसे अरूम हुए विना 
राजनीतिपर असर परेगा नहीं। राजनीति-मुक्‍्त और लोकनीति-युक्त होनेमें 
ज्ञापन है। 

हमने ग्राम-शक्ति को बात कही है। आज स्थिति ऐसी है कि इसकी किसीने 

१६ 


श्र तीसरी शक्ति 


कल्पना ही नहीं की कि राजनीतिक दलवन्दीके विना राजवीति हो सकती है। 
आज डिछोगेटंड डगोक्रेस्ती' है, 'पार्टीसिपेटिग डेमोक्रेसी' नहीं है। अगर शिक्षक 
ऐसा माने कि हमने स्कूछ-कॉलेज,.में पढ़ा दिया, अब हमारा कोई कर्तव्य महीं है, 
तो चलेगा नहीं । आपका जनताके साथ सम्पर्क होना चाहिए | जनताके साथ 
सम्पर्क न हो, तो राजनीतिपर असर नहीं पड़ेगा । 


वीच-वीचमें श्िक्षकोंके शिविर हों | वहाँ भिन्न-भिन्न मसलोंपर चर्चा हो, 
अभिप्नाय बनायें जायें और शिक्षकोंकी ओरसे वे अभिश्नाय जाहिर हों । इस प्रकार 
लीगोंके मार्यद्शनके लिए आप तैयार रहें। लोगोंको विश्वास हो कि भिन्न-भिन्न 
प्रइनोंपर आप तटस्थ रहकर सहानुभूतिपूर्वंक सोचते हैं और अपना निर्णय जाहिर 
करते हैं । इससे सरकारकों भी मदद होगी और इस तरह आपका अंकुश राज्यपर 
आग्रेगा | यह कमी नहीं हो सकता कि राजनी तिमें पड़कर आपकी ताकत बनेगी । 
तेव आपकी चोटी सरकारके हाथमें ही रहेगी । इसलिए शिक्षकोंकों आगे आना 
चाहिए, राजनीदिसे ऊपर रहना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट' हाथमें लेना चाहिए 
और जनताकों ऐसी आशा और ऐसा विद्वास होना चाहिए कि मौकेपर उसे आपसे 
भार्यदर्शेल मिल सकता है । 


५. आार्यकुल 


प्ुसारोडके सम्मेलतके सिलसिलेमें मुझे विद्वानोंके सामने आनेका मौका 
मिला । इससे मुझे बड़ी खुशी हुई और अनुभव आया कि वे सारे विद्वान्‌, आचाये, 


प्राचार्य आत्मदर्शन यानी अपने स्वरूपके दर्शनके लिए बहुत उत्सुक हैं। तुलूसी- 
दासका एक पद है: 


“जागु जागु जीव जड़'--अरे जड़जीव तू जाग ले । 

'कहें बेद बुध, तू तो बूझि भनसाहि रे। 

दोइ-दुःख सपने के, जागे ही पे जाहि रे ॥ 
बेंद और बुध सव एक ही बात कहते हैं कि स्वप्तके जो दोष और दुःझ्ल हैं, 
उनके लिए सर्वोत्तम औषधि जागृति है । न जागकर स्वप्नके अन्दर जितने उपाय 
किये जायेंगे, उतनो ही स्वप्न-सृष्टि दीर्घ वबचती जायगी और वह हाऊत और लम्बी 
होती जायनी । इस वास्ते स्वप्नके रोगोंके लिए जायूतिही सर्वोत्तम उपाय है। 


आचायं-ऊुल र४र३ 


मझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस किस्मकी जागृति, जो पहले नही 
'थी, अब आ रही है। 
प्रयत्त यह हो रहा है कि एक अखिल विहार आचार्यकुल' को स्थापना की 
जाय। प्रश्न था कि प्राध्यापको, आचार्यों और प्राचायद्रारा यह जो बडा 
कार्य होने जा रहा है, उसका नाम क्या रखा जाय ? मैं अखिल विहार आचार्य- 
कुल' से बेहतर नामकी कल्पना नही कर सका । 'कुल' शब्द परिवारवाचक है 
और हम सभी आचार्योका एक ही परिवार है। ज्ञानकी उपासना करना, चित्त- 
शुद्धिके लिए प्रयत्न करना, विद्याथियोके लिए वात्सल्य-मावना रखकर उनके 
विकासके लिए सतत प्रयत्न करते रहना, सारे समाजके सामने जो समस्‍्याएँ 
आती है, उनपर तठस्थ मावसे चिन्तन करके सर्वे-सम्मति का निर्णय समाजके 
सामने रखना और समाजको उस प्रकारसे मार्गदर्शन देते रहना इत्यादि कार्ये जो हम 
सब करने जा रहे हैं, वह एक परिवारको स्थापनाका ही काम है। इस वास्ते मैने 
इसका नाम आचार्यकुल' रखा। इसके लिए यह एक सुन्दर शब्द है। इनके 
अछावा अरबीके साथ भी इसका मेल बैठता है, सस्क्ृतके साथ तो हैँ ही । ऐसे 
कई शब्द हैं, जो सस्कृत होते हुए अरवी भी है और लैटिन भी हैं । “आचारयेकुल'- 
में कुल-के-कुल आचार्यका बोध होता है। आचार्योक्े परिवारका मतलरूब 
यह है कि इस परिवारमें ऊँचे-नीचे, छोटे-्यडेका सवाल ही नही रहेगा | इस- 
लिए जितने आचार्य है, सभी समान रूपसे आदरणीय हैं। सवका सम्मिलित 
प्रयत्न होगा, तमी यह काम चल सकेगा। भारतमें जो अनेक समस्‍्याएँ हैं, 
जो सकट है, उनसे अलग रहकर कुछ नहीं किया जा सकता ॥ महात्मा गौतम 
बुद्धने कहा--वब्बतद्ठों व भुम्मटुठे धोरों बाले अवेज्लति' पर्वत-शिखरपर 
चढा हुआ आदमी भूमि-स्थलपर क्‍या किया जा रहा है, उसको देखता रहता है 
और वहाँसे मार्मदश्न देता रहता है । विलकुल ठीक ऐसी ही भाषामे वेदमें 
आया है--निपर्वतस्य मुधधंनि सदता ४ प्व॑तोके शिखरपर वे चड गये। 'इध जनाय 
वाशुपे बहस्ता ४ पर्वेतोके शिखरपर चढ़कर दुनियामे काम करनेवाले सेवक 
लोगोकी इच्छा शक्षित वढाते रहते हैं ।' दुनियाकी इच्छा-शक्ति, सकल्प-शक्ति 
क्षीण हो गयी है, प्रेरणा क्षीय हो गयी है । उसको वे पर्वतके ऊपर चढ़कर बढाते 
रहते है। यानी आचरणकी दृष्टिसे स्वयं ऊपर बढनेकी कोशिश करते ही है, 
परन्तु लोगोंके धरातलनें आकर भी सोचते है और लोगोंकी इच्छा-शक्ति बढानेकी 


श्डंड तीवरी झक्ति 


कोशिश करते हैं । ऐसी वात वेद में जायी है और इसके ही लूगभग्र प्रतिर्ष 
शब्दोंमें गौतम बुद्धने भी कहा । 


कर्तेब्यक्ते श्रति जागृति 


अभी जिस आतार्यकुल' की स्थापता होने जा रही है, वह अपना हक यानी 
अधिकार प्राप्त करनेके लिए नहीं|होते जा रही है। अपना अधिकार प्राप्त करने के 
लिए दूसरी संस्थाएँ हैं । यह तो अपने कर्तव्यके प्रति जागृति और प्रयत्न करनेके 
लिए हैं | इससे सारे शिक्षक लोग समाजर्मे अपनी वास्तविक हैसियत पायगे, 
जिसे आज बे खोये हुए हैं। महाभारतमें वर्गन आया है कि एक दिन धर्मराज के 
मुखसे द्रोणाचार्यके पुअरकी मृत्युके दिययमें संदिग्ध शब्द निकला | परिणाम यह 
हुआ कि उनका रथ, जो भूमिसे हमे गा चार अंगुल ऊपर हवामें चलता था, वह धर्म- 
रथ एकदम जमीनपर जा गया । इसी तरह शिक्षकों का जो धर्मरथ है, चह भी भूमि- 
के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वह्‌ आज नीचे ग्रिर गया है । आज शिक्षक सामान्य 
स्तर प्र आ गये हैं । लेकिन जिस क्षण मनृष्यको यह भान होगा, उसी क्षण बह 
मुक्त हो जायगा। मुक्तिका विलकुल सीवा-सादा और सरल उपाय है---/अपनेको 
पहचानो' | जिसने अपनेको पहचान लिया, वह तत्लण एक तया मानव वन गया। 
पुराना मानव गिर गया और नया मानव बच गया । दृष्टि जा गयी, तो सूष्टि 
बदल गयी । जैसी दृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि होती है। दृष्टिके अनुसार 
ही सूप्टि बनती है।इसलिए यह जो महान्‌ प्रयत्न हो रहा है, इस सिल- 
सिलेमें म॑ ब्राणा करता हूँ कि अनेक प्रकारकी जो शंकाएँ होंगी, काम करते- 
करते उतका हल निकलता जायगा। वीच-बीचमें अंकाओंका उत्तर मिलता 
स्हेंगा । यदि हम दृढ़ निश्चयसे लग जायेंगे कि यह काम करना ही है, ती सब 
गरे-धीरे कुभवसे समाप्त हो जायेंगी । गीताने कहा कि जिनका तिडचय 
नहीं होता, उनकी बुद्धि अनंत होती है । 'वहुशाला ह्यनन्ताइच बुद्धयों व्यव- 
चायिनाम्‌ ४ मठलव यह कि उनकी बुद्धिकी अनेक जाखाएँ निकलती रहती हैं ! 
89200: निश्चयपर एकाग्र होते हैं, [वे कर्मगरोगी होते हैं. और अन्तमें 
जप ले हाते हैं। इरूलिए मनुप्यको[निःचयात्मक चुद्धिवाला होना चाहिए । गीता- 
में निश्चयात्मक बुद्धिपर जोर दिया गया हैः के 
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ज्ञान-शक्ति 
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मुझसे लोगोने पूछा कि आजकल चारो ओर जो हाहाकार मचा हुआ है, 
एसी हालतमे आप इस प्रकारका प्रयत्न कर रहे है, वह कहाँ तक सफल हो सकता 
है, उसका क्या परिणाम होगा ? हर जगह अंय्कार फैला हुआ है, उसका 
निराकरण कैसे होगा;? मैने कहा कि जरा देखना चाहिए कि अन्येरा कहाँ है ? 
एक आदमी रातको सूर्यपरसे गिरा और पृथ्वीयर आया । उसके साथ दो-तीन 
साथी थे । पृथ्वीपर उन्होंने रातमें देखा कि.तमाम| कचरा ही;कचरा है। अन्घेरा 
वे जानते नही थे, क्योकि वे सूर्य के रहनेवाले थे । उन्हें पता नही था कि अन्धेरा 
क्या चीज होती है । उन्होने देखा कि यहाँ खूब कचरा]भरा हुआ है। वे लोग 
खोदने लगे । खोदनेकी आवाज जोरसे होने लगी । उत्त आवाजसे |अय्रयासके लोग 
जाग्र गये । रातके समय ये कौन आये है और क्‍या कर रहे है, यह देवनेके लिए 
लोग लालटेन लेकर आये । जब लालटेनको रोशनीमें वे लोग आये तो एकदमसे 
सारा कचरा गायव हो गया । अब सूयंवाले लोग यह देखकर है रतमें आ गये कि 
हम लोगोने खोद-खोदकर इतना कचरा निकाला था, वह एकदमसे ,क्या हुआ । 
हुआ यह था कि लालटेन आ गयी, याती प्रकाश आ गया। प्रकाशके सामने 
अन्धेरा तो गायव हो ही जाता है । प्रकाशके सामने अन्घेरा मुख नहीं दिखाता । 
बन्धेय जितना पुराना होता है, उतना अधिक कमजोर होता है। धतघोर 
गृहामं जो अख्धेरा भरा रहता है, वह हजारो वर्षोसि है, लेकिन उसमें एक ठार्द 
लेकर चले जाइपे, अन्धेरा एकदम खत्म हो जायगा। इसलिए दुर-ूरतक हम 
लोगोको जो अन्धेरा दिखायी पड रहा है, वह इसलिए है कि हमारे पास प्रकाश 
नही है । अगर हमारे पास प्रकाश होता तो अन्धेरा होता ही नही, अन्धेरा खत्म 
हो गया होता । प्रकाशके अलावा और किसी प्रकारसे प्रहार करके अन्धेरेको 
खत्म नहीं किया जा सकता । बत्कि अन्धेरेको, जिसका कोई अस्तित्वही नहीं है, 
ऐसे प्रयत्नोसे अस्तित्व प्राप्त होता है। अन्चेरेका सामना करनेके लिए कुदाल 
लेकर खोदने लगेगे तो उसका अर्थ यही होता है कि जिस अन्धेरेका कोई अस्तित्व 
ही नही है, उसको आप अस्तित्व दे रहे है। वास्तवमें अन्धेरा इसीलिए है कि प्रकाश 
हैं नहीं । जब प्रकाश आता हैं तो अन्धेरा खत्म हो जाता हैं! आज हमारी और 
आपकी जो अल्प शक्ति है, वह कौन-सी !शक्ति है ? वह ज्योति है, वह 


रद तीसरी झक्ति 


प्रकाश है, वह ज्ञान है, वह विचार हैं और चिन्तन-मनन है। यह जो शक्ति है, 
उसके साममे कौन-सी शक्ति है दुनियामें ? 


दिल बड़ा बनाना होगा 


आप ध्यानमें रखें कि दुनिया एक होने जा रही है, मावव-मावचव नजदीक 
आ रहे हैं। आकाश-अवकाश कम पड़ गये हैं ) विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, 
यानी जब दिमाग इतना बड़ा हो गया है, तव दिल छोटा रहेगा तो मनुष्यके 
जीवनमें विसंवाद बता रहेगा । आजकल जितनी समस्याएँ दुनियामें भरी हुई हैं, 
वे इसी विसंबादके कारण ही हैं । कहीं कहते हैं मजदूर-मालिकका झगड़ा है, 
कहीं कहते हैं हिन्दू-मुसलमानका झगड़ा है, कहीं कहते हैं हिन्दुस्तान-पाकिस्तान- 
का अगर है ओर कहीं वियत्तनामका झगड़ा है । ऐसा क्यों होता है ? इसलिए 
कि बुद्धि बड़ी बन गयी है और दिल छोटा रह गया है । आजकल बड़ी व्‌द्धि और 
छोटे दिलकी लड़ाई हो रही है । दिल तो छोटा है ही, अगर दिमाग भी छोटा 
होता, तो विशेष झंझट भी नहीं होती । 
लेकिन आज दुनियाकी हालत क्‍या है ? मनुष्यका दिमाग इतना व्यापक 
वन गया है कि न्यूठन जैसे महामुति और व्यास जैसे भगवान्‌ भी छोटे पड़ गये । 
उनको जितना ज्ञान था, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान हमारे पास हो गया है। स्यूदन- 
को गणितका जितना ज्ञान था, उससे अधिक ज्ञाव आजकलके जमानेमें कॉलेजके 
मामूली लड़केको होता है। न्यूटनकों 'डिफ्रेन्शियल केलकुलस' का कोई पता 
नही था, परच्तु न्यूटन अपने जमानेका महात्‌ ज्ञाती था, महान्‌ भणितज्ञ था। 
लेकिन उसका गणित-ज्ञान आजकलके जमानेके गणित-श्ञानसे छोटा पड़ गया है। 
पुराने जमानेमें भूगोलका ज्ञान भी ऐसा ही था। अकवर वादशाहके दरवारमें 
एक अंग्रेज वकील जा पहुँचा | उसने कहा कि मैं विक्दोरिया रानीकी तरफसे 
आया हूं । तब अकवरको पत्ता चला कि दुनियामें इंगलैंड नामका कोई देश भी है 
आर वहाँ कोई रानी है। लेकिन आजकलके त्तीन-चार सालकी उम्रके लड़कोंकों 
भूमोलका ज्ञान थकबर वादशाहसे अविक होता है । आज हमारा दिमाग इतता 
पा हे चया 800 दिमाग इतना बड़ा वन गया है, पर दिल छोटा ही रह 
है । हम कौन हैं ? हम हरिजन हैं। हम कौन हैं ? हम भूमिहार हैं। 
दैस कौन हूँ ! हम सिख हैं। हम कौन हैं ? हम ब्राह्मण हैं। हम इस पार्दीके 
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हें, वह उस पार्टीका है । प्रत्येकके साथ गुट लग गया है, पार्टी लग गयी है । मैन 
इसपर एक कविता लिखी है, जिसका मतलव है 'जाति, धमं, पथ, भाषा, पक्ष, 
प्रान्त, इव सबका अल्त संर्वोदिय । स्वोदिय तभी होगा, जब इन सवका अन्त 
होगा । ये सारी छोटी-छोटी चीजे लोगोके दिमागमे पड़ी हैं, मामूली-मामूली 
प्रश्योमें हमाय चित्त उलझा रहता है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग 
इस जमानेके लायक नही हैं । जमाना बहुत आगे बढ गया है और हमारा दिल 
छोटा ही रह गया है। 

हम विदद-मानव 


हम या तो दिमाग छोटा करें, यानी विज्ञानको पीछे हटायें | ेकिन यह 
हो नही सकता । विज्ञान प्राप्त ही न हो यह हो सकता है, लेकिन विज्ञान प्राप्त 
होनेके याद भूल जायें, यह बात हो नहीं सकती । ज्ञान प्राप्त करके मनुप्य भूल 
जायगा, यह हो नही सकता । इस वास्ते विज्ञानको आप पीछे हृदा नही सकते हैं, 
क्योकि यह संभव नही है । इसका मतलब यह हुआ कि दिमाग “त्तरोत्तर व्यापक 
और विशाल बनता जायगा । अब सिवा इसके और कोई चारा नही है कि हम 
अपने दिल को बडा बनायें । इस वास्ते हमको यह नही समझना चाहिए कि “वह 
आदमी छोटा है या वह आदमी बड़ा है', 'हम भारतके हैं और वह पाकिस्तानका 
है अब ऐसी वात नही चलेगी | हमारे लिए 'जय जगत्‌” ठीक है। हमारे 
लिए सारा विश्व है। ऋग्वेद में है विश्वमानुष ' । हम विश्वके नागरिक हैं । 
हम विश्व-मानव है । 
यह हैसियत अगर अध्यापकोकी न हो, तो और किसीकी होगी ? यह हैसियत 
भाम जनता की हो नही सकती । वे तो अपने छोटे-से परिवार या अपने छोटे-से 
गाँवके बारेमें ही सोच सकते हैं । शिक्षकोका दिमाग ऊँचा होना चाहिए और उनका 
दिल व्यापक होना चाहिए। इसलिए हम आशा करते हैं कि आपकी जमाव जब 
खडी हो जायगी और आचार्येकुल' की स्थापना हो जायगी, तव एक नयी शक्ति 
विहारमें उत्पन्न होगी और उसके परिणामस्वरूप विहारका स्वरूप बदल जायगा । 
गौतमव॒ुद्ध और महावीर साक्षी होगे । वे देखेगे कि यहाँ क्या-क्या हो रहा है । 
राजा जनक देख रहे है, उघर कृष्ण देख रहे हैं, उधर अशोक सम्राट देख रहे हें कि 
हमारे बच्चे क्या करने जा रहे है और मैं महसूस करता हूँ कि इन सवोका आशोर्वादि 
हमें इस कामके लिए प्राप्त हो रहा है । इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नही ।_ ७ 
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मांधीजी गये । उनका विचार था कि सेवाग्राममें एक सम्मेलन करेंगे और 
सेबकोंको कुछ समझायेंगे, छेकित वह मौका उन्हें सिक्का नहीं। फिर भी उनके 
जानेके वाद साथी-सेवक सेवाग्राम्में इकट्ठे हुए | इनमें गांधीजीके राजनीतिक 
साथी--सरदार पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े-बड़े साथी भी थे और रचना- 
स्मक कार्य करनेवाले दूसरे और मी कार्यकर्ता ये । उस समामें हमारे कुछ रचनात्मक 
कार्यकर्ताओंने राजवीतिक साथियोंके सामने कुछ बातें रखीं और उतसे मददकी 
अपेक्षा भी को। उसके बाद मुझे बोरनेके छिए कहा गया। मैने पं० सेहरूकों 
संबोधित करके कहा कि यह पहला प्रसंग है, जहां आपमेंसे कइयोंका दशन प्रथम 
यार हो रहा है, परिचय तो दूसरी बात है। हम इतने बड़े व्यापक परिवारके 
लोग हैं कि एक-दूसरेका दर्शन भी हम नहीं कर सके । तो ऐसे प्रथम प्रसंग में में आपसे 
किसी भी मददकी अयेक्षा करता नहीं, लेकिन योग्यता हमारी अल्प है, फिर भी 

आपके काममें हम अगर कुछ सदद दे सकते हैं तो उसके लिए हम राजी हैं। 


करणाथियोंके बीच सेवा-कार्य[' है 


पण्डित नेहरूने उसके बाद हमें शरणाथियोंका काम दिया और हमने उसे 
मान लिया। भारतमें शरणाथियोंको वसानेके काममें और जो मुसलमान वगेरह 
उस हुए थे, उन्हें दि छासा देनेके काममें हम छोग मदद दें, ऐसा तय हुमआ। हम 


थोड़े-से साथी छेकर दिल्ली गये। हमारे साथियोंमें मुख्य तो जाजूजी थे और 


हमारी जानकी माताजी भी थीं। दिल्ली पहुँचनेके बाद पहली ही बैठकर्में हमने 
तय किया कि हम इस कामके लिए छह महीना देंगे, आगेकी वात वादमें तथ करेंगे । 
ह महीनोंमें हमने जो भजा देखा, उसके समग्र वर्णनके किए एक ग्रंथ ही छिखना 
होगा। हमको 'लियाजान' (सम्पर्क, मेल-मिल्ाप) का काम करना था। 
हिन्दी में 


उस्ते नारदमुनिका काम कह सकते हैं--इधरका उधर पहुँचाना और 
उबरका इधर। वह 5 


जिनसे वह या काम हमें करवा था। पंडितजी एक वात कहते थे और 
हें वात करवानी थी, उनके विचार भिन्न थे। नतीजा यह होता था कि 
४८ 
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बात होती ही नहीं थी। जब में कोई बात पण्डितजीके सामने रखता था तो वे 
कहे ये कि 'मैं मानता हूँ और तौन महीने हो चुके हैं, मैं हुक्म दे चुका हूँ, छेकित 
उमर अमझ नहीं हुआ है।” यह था अथावुध कारोबार। वड़ा मय था कि 
नौफरशाहीका कज्जा ऐसे छोग कर लेंगे, जो भ्रतिक्रातिवादी हैं। 

उन दिनों हमने बहुत मेहनत की । हमसे जितनी मेहनत हो सकती थी, 
हमने कौ । छह महीनेके अनुमवसे देखा कि इस कामसे अपना मतलब सचेगा नहीं। 
नारदमुनित्ते सर्वोदिय बनेगा नहीं। ऐसा तथ करके पडितजीकी गैरहाजिरीमें 
वहाँसे हम निक्रल गये । उसके बाद जब पण्डितजी हमसे मिकठे, तो हमने 
उन्हे बताया कि किस हालतमें हमने काम छोडनेका तय किया। उन्होने वहा, 
“टीक़ है, फिर भी में आशा करता हूँ कि जरूरत पडेगी तो आप आयेंगे।” मैने 
कहा कि "मैं तो सेवक हूँ। जो आपकी आज्ञा होगी, उसका पावन्द रहेंगा। 


पीस पोदेन्शियल' 


फिर में सोचने लगा कि हमको कया करना चाहिए। मैने देखा कि रचना- 
तक कार्यकर्ताओकी जितनी जमात थी, वह सारी पस्तहिम्मत थी। हमारी 
कोई दाल गरेगी, ऐसी तनिक भी आज्ञा उनके मनमें नहीं थी। सरदार वल्लम- 
भाई पटेलने एक व्याश्यानमें कहा था कि हम तो खादी वरैरहके रचनात्मक काम 
पतन करते हँ--वे खुद रोज कातते थे ओर बडा महीन सूत कातते थे--पर 
आज कोई खादीको मानता नहीं। ग्राधीजीकी बात छोगोंने नही मानी तो 
हमारी कौन मानेगा ? अब भारत आजाद हुआ है तो हमको ऐसे उद्योग विकसित 
करे होगे, जिनमें 'वार पो्टेशियल” (समर बल) होगा। उनके “बार पोर्टेशियल 
शब्दपर हम सोचते रहे। उसमें तथ्य था। छेकिन हम मनमें सोचते रहे कि दुनिया- 

वार पोर्टेशियल' की जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा “पीस पोर्टे शियर्ल 

(शान्ति बल) को है। हमको ऐसे घये खडे करने होगे, ऐसे कार्य खडे करने 
होगे, जिनमें 'पीस पोर्टेशियला हो। 
सम्मेज़नके लिए पदयात्रा 

में पोस पोर्टेशियल' की वात सोचने रूगा और तय किया कि उसके लिए एक 


दफा भारतको पदयात्रा करनी होगी। यह मिश्चय मैसे अपने मनमे कर रखा था, 
पर उसे अरकठ नहो किया था। शिवरामपल्लीमें सर्वोदिय-सम्मेडन रखा गया 


र५० तीसरी शक्ति 





था तो झंकरसवजी वगैरह वहुत आग्रह करने ऊूगे कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। 
मैने कहा कि “मेरा जातेका इरादा नहीं है।” तब उन्होंने यहाँतक कहा कि 
“आप नहीं जाते हैं तो सम्मेछत वेकार है, हम सम्मेलन नहीं करेंगे ।” इससे 
ज्यादा दवाव क्‍या हो सकता है ? तो हमने कहा, “ठीक है, हम पदबात्रा करते 
हुए सम्मेल्नमें आयेंगे ।” मैंने जाहिर कर दिया कि “मैं सेवाप्रामसे परसों पैदल 
निकलूगा |” 

पैदल निकला, तव मालूम नहीं क्या एटमव्मका विस्फोट हुआ ! बह अभृत- 
यूबें बात तो नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि प्राचीन लोग बहुत पदयात्रा करते थे, 
लेकिन इस जमानेमें यह वात अनपेक्षित थी। मैं पैदक निकका ! रास्तेमें शरोरको 
बुखार मी आया, लेकिन फिर भी यात्रा बन्द नहीं हुईं। वहसे घापस बावेकी 
बात थी। पद्यान्ना करनेवाल्य मनुष्य जिस रास्तेसे जाय, उसीसे वापस बाये 
तो बह वेबकूफ माना जायगा । वहांसे आनेके लिए दूसरा रास्ता भी भा और 
हैलंगानामें कुछ मसकछा भी था। इसलिए सोचा कि उसी रास्तेसे जायें। 
भूदानकी शुरुआत्त 

ठेल॑ंगानाके एक गांव (पोचमपत्ली) में हरिजनोंने जमीनकी माँग की । 
कहा कि “हमारे पास घंघा नहीं है, हमें जमीन दिल्वयें ।” पहले तो हमने सोचा कि 
सरकारसे अपीछ करें। छेकित रूगा कि; सरकारके पास माँगनेसे वया होगा ? 
इसलिए शामकी सभामें छोगोंके सामने वात रखेंगे । बात रखी जौर १०० एकड़ 
जमीन दानमें मिली । 


श्रद्धा रखकर साँप ! 


उस रातको ३-४ घंडे ही मुझे नीद आयी । यह क्या घटता घट गयी -- 
मैं सोचते रूम । मेरा दो वातोपर वहुंत विश्वास है। नम्बर एकमें भगवासूपर 
और नम्बर दोमें गणितशास्त्रपर। तो गणित चला । छगर हमको सारे भारतके 
भूमिहीनोंके किए जमीन साँसना हो दो भूमिहीनोंको संत्तोप देनेके किए ४ करोड़ 
एकड़ मूमि चाहिए। क्या इतनी जमीन ऐसे माँगलेस मिलेगी? फिर साक्षात्‌ 
ईइवरसे संवाद चला | फिर चह इईंडवर था कि मनुस्मृत्तिमें कहा वैसा अद्सुत था, 
भाडूम नहीं कोई था, छेकिन हुई सौधो वातचीत। उससे कहा कि “अगर इसमें 
डरेगा और शंका रखेगा तो तेरा अहिंसा जादिका जो विश्वास है, उसको हटाना 
होगा। इसलिए श्रद्ा रख और मभाँगता जाए? और फिर एक वात वही कि 
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“जिसने बच्चेके पेटमें मूख रखो, उसने माताके स्तनमें दूध रखा। बढ अघूरी 
योजना नहीं बनाता।” बस, दूसरे दिनसे माँगना शुरू किया। दान मिलना 
शुरू हुआ। उस रूम्बी कहानीको मैं यहाँ नहीं कहूँगा। 
'एकला चलो रे |! 

अदभुत यात्रा थी। यात्राका प्रथम वर्ष और सारे भारतमें हर रोज 
मूदानको समा होती थी। हर जगह जमीनकी माँग होती थी और लछोग जमीन 
देते थे। मैं बिलकुल मस्तीसे घूमता था। रविवायूका पद याद जाता था>- 
एकल! चल्नों रे ओरे अभागा ४! मैने उसमें अपने लिए थोडा फर्क कर लिया 
था--ओरे अभागा! की जगह 'ओरे भण्यवान' कहता था। वेद तो पढता ही 
रहता हूं । वेदमें एक प्रइनन पूछा गया है और उसका उत्तर भी दिया गया है- 
“का स्विद एकाकी चरति ? 'सुर्ये एकाकी चरत्ति । उस प्रश्नोत्तरते बडा उत्साह 
आता था। चलता था तो देखता था कि ऊपर सूर्य एकाकी चर रहा है 
और नीचे बावा एकाकी चल रहा है। बहुत ही उत्साह ! 
भूदान-सभामें शान्ति 

फिर हम आ गये उत्तर प्रदेशमें। १६५२ के आम चुनाव (इलेक्शन) का समय 
आया। उघर चुनावकी सभा होती थी और इघर हमारी सभा होती थी। उन 
समभाओमें हो-हल्ला होता था और हमारी समा शातिसे होती थी। लोग कहते 
थे कि “आपकी समा बहुत शात होती है और लोग एकाग्रतासे सुनते हैं।” हम कहते 
थे कि “मारतका वडा भाग्य है कि लोगोंको इसमें रुचि है।” एक बार कोई नेता 
चुनावकी समामें कुछ बोछा, उसकी रिपोर्ट अखबारमें आयी होगी। उसमें 
सर्वोदयके बारेमें मी कुछ कहा था। एक भाईने हमसे पूछा कि “आपने वह पढा 
है क्या?” मैने पूछा कि “क्या वह मेरे व्याख्यावकी रिपोर्ट पढता है ?” 
उसने कहा-“नही पढता है।” तो मैंने जवाब दिया कि “जो भेरे व्यास्यानकी 
रिपोर्ट नहीं पढता, उसके व्याख्यानकी रिपोर्ट पढनेकी जवाबदारी मुझपर कँसे 
आती है?” 
लोहियाकी टीका 

उधर उत्तर प्रदेशमें डाक्टर राममनोहर लोहिया थे। उन्होने अपने एक 
व्यास्यानमें कहा कि “मूदानका यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है।” उनका जोर 'अच्छाः 
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पर नहीं, बहुत! परथा। छौंहियाजीके कहनेंका सार था कि कार्यक्रम बहुत अच्छा 
है यानो अव्यवहार्य है। उन्होंने कहा था कि “कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन 
३०० सालमें पूरा होगा ।” जेब हमेने येह सुना तब कहा कि “बाबा भी गणित 
करता है। ५ करोड़ एकड़ जमीन प्राप्त करनी है। मान हें कि हर साक् एक 
रूख एकड़ जमीन प्राप्त होगी तो कार्यक्रम ५०० साहमें पूरा होगा । "अब लोहिया 
जी कह रहे हैं कि वह तीन सौ सालमें पूरा होगा, तो जाहिर है कि उनकी और उसके 
साथियोंकी मदद उसमें मिलेगी और इसलिए अवधि कम छगेगी ।” ऐसी भस्तीमें 
यात्रा हुई। 

२५ लाखका संकल्प 

वावा अकेछा घूस रहा था और हमारे साथी, सवे सेवा संघके छोग चंड़े कुतू" 
हलसे, वड़ी उत्सुकतासे, वड़ी सहातुभूतिसे देखते रहे। साहमरमें एक लाख 
एकड़ जमीन आप्त हुई। उसके बाद सेवापुरी-सम्मेलनमें सर्व सेवा संघने प्रस्ताव 
किया कि 'दो सालूमें २५ छाख एकड़ जमीन हासिल करेंगे।' २ साऊमें २५ छाख। 
अलौकिक शब्द था ! एक सालमें १ लाख जमीन मिली थी और दो सालूमें 
२४ छाम्ष प्राप्त करनेका प्रस्ताव जाहिर हो यया। 

२५ लाख एकड़में विहारका 'कोटा' कितना ? मैं काझीमें था तो विन्ध्य- 
प्रदेश या विहार जानेका बिचार चला था। विहारकी अपनी महिमा हैं| | सोचा, 
था कि वहूँसे चार छास्र एकड़से कम नहीं छूँगा | विछकुछ शाइकाककी तरह चार 
लाखका मैने आग्रह रखा, फिर हाँ 'ना' करते-करते विलकुछ सेर्वस्व खीनेवाले 
विद्वारके बहुत बड़े नेता, लक्ष्मीबावृन्े कह्म, “ठीक है, कोई हर्जे नहीं | विहारमें 
७४ हजार गाँव हैं। हर गाँवपे ५-५ एकड़ जमीन मिलेगी तो हिसताव पूरा होगा।” 
विद्ञर-प्रवेश 


हमारा विहार-प्रवेश हुआ । दुर्गावतीमें हमने प्रवेश किया और वहाँ ५० लाख 
'एकड़की बात हम कहने छंगे । रोज व्याख्यानमें ५० छाख, ५० छाखकी माँ" 
चलायी। आखिर एक दिन कोई नेता मिले आये थे, उन्होने कहा कि “आप 
छणय हिस्सा माँगते हैं तो विहारका छठा हिस्सा, ४० लाख जायेगा, ५० छाख 
नहीं ।” हमने कहा, “ठीक है।” और दूसरे दिनसे ४० राखकी रठ लगायी । 
उसके बाद चांडिलमें हम वीमार पड़े । कुछ दिन वहाँ रहना पड़ा । वीमारी- 
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में हम दव( गही ले रहे थे । हमारा हुठ था कि “औपधिरी छुडेंया नहीं ॥! हक 
साथो था तो कुछ ह5 तो करना हो चाहिए । आणिर श्रीवाबू (डॉबटर के ह्प्य- 
पिह) मुस्यमप्री,जव हमें मिलने आये तो मसोमें भसू छावर वो कि 'जापकी 
ओोपधि लेनी होगी ।” तव हपते 'है' बहा मरन ही कि “बे मे भापपोोएुद याम 
करना होग---४० ऊासे एबड जमीन प्राप्त करनेदा प्रस्ताव काग्रेसरो करना 
होगा ।” वे बोले : “अच्छी बात है ।" 

बिहरःक प्रिसक्षा प्रस्ताव 


हमारे वैद्यनायद्ाद्‌ तो हिंसावी आदमी हैं। उन्होंने हिसाव करके हम 
बताया कि कुछ हिसाव ३२ छास एकडका होता है, ४० छापा नहीं। हमने 
कहा, “दीक है (“तो विहार-काग्रेसने ३९लास एकड जमौन प्राप्त कर्तेदा प्रस्ताव 
विया। उसके पहले जिस-जिस प्रस्तमें हम ग्ये थे, रहौको क' ग्रेसने भहानुभूति 
चतापी थी औौर प्रस्ताव किया था कि पधाशवित काम करेंगे। पाणिनिय प्यायरण- 
के अनुसार ययाश्ववितका अपे है--'कपिदभी[अनतिशम्य'। दस्तिशों आधिरो 
हें छोगे विना यानी 'पथाशवित' । हम लोग फा 'दयाशदित' ब़ बर्भ बया है, 
बह कपकों सादूम ही है। विशरकी काग्रेसने प्रस्ताव जिया तो ऊपरबादोने 
कहा कि ऐसा प्रस्ताव करना डोक नहीं प्रतिप्ठाको घवका पहुँचेगा। सहानु- 
मूतिका प्रस्ताव कर सकते थ। लेकिन श्रीवाबूने जवाब दिया कि “हम अपना 
पषा जानते है” बौर ३२ छाम़का प्रस्ताव पास हुआ। 
विज्ञस्मे २९ छाल एकड़ जमीन प्राप्त हुई औौर हमने अधिक झोभ छोड़ 

दिया। सोचा कि अब सारे भारतकी पदयात्ा करना ठीक है। 
येलबाल-सम्मेलन || 


अब में पाँच साल आगे बदता हूँ। येलवाल-सम्मेलनमैं+ आपको 
चाहता हूँ। पाँच साल अच्छा राम बला और 
द्रव गेरे मनमें शका आयी कि 
ड््‌ पा इश्चमें कोई तथ्य है ? 
अधके द्वारा नेताओको 

व 
+ देखिये परिशिष्, पृष्ठ २६४। 


गे छे जाना 
| मुदानसे पग्रामदाव निकला | 
क्या यह वायाका सच्द है. फैड' है, पागठुपन 
इश्क १रीक्षा होनो चाहि। 


ए। तो मैने सर्द पेवा 
आवाहन किग्रा कि इसकी परीक्षा कोजिये और सुझाव 


र्पड तीसरी शक्ति 


दीजिये। येलवालमें ऐसी परिषद्‌ हुईं। भारतमरक्े सब नेता वहाँ इकट्ठा 
हुए थे। नेहरूसे लेकर नम्बूदरीपादतक । बहुत सारे नरकार' ही इकद्ठा हुए थे, 
जिनका एक-दूसरेके साथ कभी मेल नहीं होता था। पं० नेहरूपर उस सम्मे८्लनका 
बहुत असर पड़ा था। उसके बाद जद वे जापान गये थे तो उन्होंने इसका उल्लेख 
किया था कि यद्यपि भारतमें मतभिन्नता है, फिर भी किसी 'कार्यक्रमपर हम सेव 
इकट्ठे होते हैं। पेछदाल-सम्मेलनकी उन्होंने मिसारू दी थी। मैं उस सम्मेलन 
एक दिल एक घंटा वोला और वाकी दित चुप रहा । दो दिन अच्छी तरह चर्चाके 
बाद प्रस्ताव पास हुआ कि “यह आन्दोछत बहुत उत्तम है। इससे भारतका सैतिक 
और भौतिक उत्थान होगा, इसलिए सारी जवता इसे इन्य्यूजियास्टिक सपोर्ट 
(शक्तिशाली समर्थन) दे। इसका अर्थ यह वहीं कि सरकार इस अपना क्॒लेब्य 
नहीं समझती, चह भी मदद देगी ।” हमारे छोगोंने समझा कि अब नेता काममें 
लगेंगे। मैंने यह नहीं माना था। उन्होंने माना था, इसलिए उन्हें निराशा 
हुईं। मुझे निराशा नहीं हुई, क्योंकि मैंने आशा ही नहीं रखी थी। आाश्या क्यों 
नहीं रखी थी, इसका भी कारण है। मैं जानता था कि बे छोग डिब्बे नहीं 
हैँ कि आपके इंजनके साथ जुड़ जायें, वे स्वयं इंजन हैं। वे ऐसे इंजन नहीं कि 
डिब्बेसे मुक्त हों, उनके पीछे भी डिव्वे हैं। ऐसी हालतमें वे हमारे इंजनके 
साथ चलेंगे, यह आश्ञा मेंचे नहीं रखी थी। मैंने समझा था कि उन्होंने हरी झंडी 
दिखायी है कि वेखटके चलते जाये। आर्थिक दृष्दिसि आपको नुकसान नहीं है, 
ऐसा प्रमाण-पत्र उन्होंने दिया । 

ग्रामदान : डिफ्रेन्स मेजर 


उस सम्मेलनमें में एक घंटा बोला । उसमें ग्रामदानकी महिसाका वर्णन 
करते हुए मैने कहा था कि “ग्रामदात 'डिफेच्स मेजर! होगा।” पं० नेहरूने अपने 
हाथसे वह झब्द अपनी नोटबुकमें छिख लिया था। मैंसे कहा था कि “आपकी 
पंचवर्षीय योजना यह मावकर चरूती है कि दुनियामें शांति रहेगी। लेकिन 
अगर दुनियामें लड़ाई हुई तो आपके बायात-निर्यातमें गड़बड़ी होगी और आपकी 
योजना ताशके महलकी तरह गिर जावगी | उस हालतमें ग्रामदान टिक सकता 
है।” यह बात मुझे उसके पहले सूझी नहीं थी । उस समय न मालूम कहाँसे सुझ 
गयी। उस व॒बत लड़ाईका वातावरण तो था नहीं । अब मैं वीचके कुछ सार छोड़ 
देता हूँ जीर आपको पाँच साल आये ले जाता हूँ! 
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खोया पलासी पाया 

पे० नेहरूकी और मेरी आखिरी मुछाकात हुई वगालमे। अजीब भुलाकात 
थी। उसके पहले जितनी मुलपकातें हुई थी, उनमें हम दोनोंके साथ और फोई न 
कोई रहता था। छेकिन उस वबवत मारतकी परिस्थिति कुछ गमीर थी, कई 
प्रश्न खडे थे, तो छोगोने सोचा कि इस मुछाकातमें ओर कोई ने हो। तो पूर्ण 
एकान्‍्तमें मुलाकात हुई । दो घठे बातचीत हुई और मे देखता रहा कि में बोलता 
था और पण्डितजी अपने हाथ उसे नोट कर छेते थे । फिर हम दोनो एक सभामें 
बोले। लाखो लोग समामें आये थे, जैसे कि उतकी समाओमें आते थे। उन्होने 
पहले मुझे ही बोलनेके लिए कहा । में १५ मिनट बोला और उसमें थोडेमें प्रामदान- 
का सारा विचार रख दिया। उसके बाद वे बोले । अपनी निजी वातचीतमें 
मैने यह खबर दी थी कि प्लासीका ग्रामदान हुआ है। 'प्लाज्षी' यावी 'प्लासी'। 
पलाश दब्दसे प्छाशी! बना। पण्डितजीने कहा था कि “मुझे बहुत खुशी हुई है 
यह भुतकर और मुझे मिल्टन याद आ रहा है। मित्टनने 'पेराडाइज छोस्टो 
लिखा। उपके बाद 'पैराडाइज रिगेन! लिसा। हमें प्लाशी छौस्ट' (खोया 
पलाझी) के बाद दूसरा प्लासी रिगेण्ड' (पाया पछासी) मिला है।” इतना 
उत्साह उन्हे बहू खबर सुनकर आया था। आम समाके अपने भाषणमें 
उन्होंने कहा कि “हमारा मुकाबला चीनके साथ है। हमारी कूछ जमीन चीनके 
हाथमे गयी है, वह हमें वापस छेनी है। लेकिन बह कोई वडी बात नहीं है। 
लेकिन हमारी असली लडाई गरौबीके साथ है, वह अत्यन्त कठिन है। उस लडाई- 
में बाबा आपके सामने ग्रामदानकी जो वात रख रहा है, वह बहुत्त काममें 
आगरेगी ।/--ऐसा आदेक्ष उन्होंने दिया। 


बंगाल फी यात्रा 
फिर हमारी यात्रा बंगालूमें चठी। अब मैं आपको दो-तीन मिनटके लिए 
वगालमे धुमाऊँगा। वहाँ बहुत समभाओमे वोलनेका मुझे मौका सिला। मैं 
छोगोंके सामने यही बात रखता था कि “मै तो सेवक हूँ, नेता नही, इसछिए आपसे 
भावना कर सकता हूँ, आपको आदेश नही दे सकता। छेकिन प० नेहरू आपके, 
हमारे, सके गष्यमान्य नेता हैं। उन्हीने आदेश दिया है तो उनका आदेश और 
मेसे प्राथंना डबल इंजन रूगा है। इसलिए प्रामदानके काममें ऊगना चाहिए।” 


र्प्द तीसरी शक्ति 


फिर मैं अधिकारियोंको उतके पदका नया अर्थ समझाता था। कहता था कि 
वी ० डी० ओ०' यानी मदात डेवछपमेण्ट अफसर; 'एस०.डी०्जो ० यानी सर्वोदिय 
डेवलपमेण्ट अफसर। आपको तनख्वाह सरकारसे ढेनी है और काम बाबाका 
करना है।” यह सुतकर वहाँके मंत्री बोलते थे कि “आपकी वात ठीक 
धुरूम ग्रमदात 
बह जमाना था, जब चीनके साथ हमारा मुकावल्य चर रहा था। में 

सोचने छगा कि हमारे पूर्ण प्रामदानमें--जमीनका बँटवारा वगैरह अत्ता हैं। 
उसके बजाय उसमें थोड़ी कमी ही रहे, लेकिन जिसे सब मंजूर करें तो शायद ऐसा 
ऋदम अधिक कांतिकारी होगा। यह कास जल्दी होना चाहिए, इसलिए ऐसा 
सुझा कि ग्रामदानको थोड़ा सुछम वना दिया जाय। हमने वहाँ सुरूभ भ्रामदान 
शूरू कर दिया और देखते-देखते बंगालूमें वहुत ग्रामदान मिलने रूगें। जयमकाशजी- 
पर इसका बहुत असर पड़ा । वे कहते रूगे कि जिस बंगालमें गांधीजीकी नहीं चल, 

वहाँ इतने व्यापक तौरपर आ्रामदान हो रहे हैं, तो निइचय ही इसमें क्रांतिकी 


'केटेंशियालिटी' है। वे जहाँ-जहाँ गये, इसी प्रकार प्रामदानका विधार सम" 
झाते गये। 


राय१२-सम्मेलून 





अब मैं आगे वढ़ रहा हूँ--रायपुर-सर्वोदय-सम्मेलन । बीचर्स मैंने सर्वदिय- 
सम्मेल्नोंमें जाना छोड़ दिया था। मैं नहीं जाता था, उसके अनेक कारण हैं। 
एक कारण तो यह है कि दावा नैता नहीं और दूसरा यह कि नेता नहीं है, फिरमी 
चेतृत्व-निरतनका उसका कार्यक्रम है। नेतृत्वकी जगह गण-सेवकत्व” होना 
चाहिए--यह सया शब्द वाबाकों सूझा है। इसलिए भी वाबाने सोचा कि 
सर्वोद्य-सस्मेजन लोगोंको करने दो और आखिरी कारण 'सूक्ष्मप्रवेश' का है। 
ज़िविध कार्यक्रम 


रायपुरका सर्वोदिय-सम्मेजत बहुत उत्साहपूंक हुआ, वयोंकि वावा उसमें 
उपस्थित था । छोगोंगें नयी आकांक्षा पैदा हुई थी । उस सम्भेललमें सरवेसम्मदिसे 
अद लगी 4280 2238 सामने 'त्रिविय कार्यक्रम' रखा गया। यों उसके 
>सेवा आदि अनेक कामोंकी फेहरिस्त आ रही थी! 

उसका बहुतोंने उत्तर दिया था कि ये १०-१२ कार्यक्रम तो हैं ही, छेकिम अपने 
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बुनियादी कार्यक्रमपपर हमें जरा एकाग्र होना चाहिए, बाकीके कार्यक्रम उसीके 
साथ हो सकते है। इसलिए वह करना चाहिएं। ऐसा तय हुआ और प्रस्ताव 
पास हुआ। 

पाँच सालमें कया किया ? 


अब हमको, आपको, सबको सोचना होगा । पाँच साल हो गये । पाँच साल- 
में हम लोगोंने उस प्रस्तावके अमलके लिए कितना समय दिया ? शाति-सेनाके 
कामके लिए, खादीके लिए, ग्रामदानके लिए कितना समय दिया--उसका अपना- 
अपना हिसाब दैखें। मेने भी अपना हिसाव किया है और मुझे यह कहनेका मौका 
नही मिला कि हमने बहुत काम किया और भगवानूने केम फल दिया।मेरा 
भानता है कि हमने इस काममे, जितना समय दिया, उससे कई गुना अधिक फल 
भगवानने दिया है। जब किसी चुनाव-क्षेत्रमें बाबा जाता था, तव वहाँके लोग मदद- 
के लिए आते थे, क्योकि वावा आया और मददके लिए न जायें तो पुछा जायगा कि 
आप कहाँ थे ? 

बियर यु देयर, वेयर यु देयर, व्हेन दे ऋूसीफाइड माई लाड्ड ?” इसलिए 
दो दिन भा जाते थे और फिर अपने क्षेत्रके कामके लिए चले जाते थे। 

ये त्रिविध कार्यक्रम यह समझकर तय किये गये है कि ये वुनियादी है और 
उनमें 'पीस पोर्टेशियालिटी' है। शांति-सेवा---जबतक हम शाति-सेना व्यापक 
नही करते ताकि अदलनी शातिके लिए पुलिसकी सास जरूरत ने पड़े, और 
मिलिटरी---सेवा--की कतई न पडे, तवतक हम अहिंसाकी शक्तिका कोई दावा 
नहीं कर सकते। इसलिए यह अनिवार्य है। 

प्राभदान जबतक नही बनेगा और गाँव-गाँवमें ग्राम-परिवार नही बनेगा, 
तवतक हम नये युगके लिए लायक नही हो सकते । नया युग विश्व-राष्ट्रका युग है। 
उसका एक 'ट्रिब्यूनल' बनेगा, जिसमें दुनियाके सर्वोत्तम विद्वान लोग होगे । भारत 
देश उसका प्रान्त होगा और बिहार उसका जिला बनेगा; गया एक तहसील 
बनेगी; गाँव परिवार बनेगा। आज परिवार छोटा है, उसे गावितक बढाना 
होगा। यह स्केल---पैमाना--बढानेकी बात है। ऐसा होनेपर हो विश्व-शातिकी 
बात हम कर सकते हैं और आजके जमानेके लायक हो सकते हैं। इसलिए उधर 
हम 'जय जगत्‌' कहते हैं. तो इधर 'ग्रामदाव' | उस दृष्दिसे हमे सोचना होगा। 

१७ 
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शांति-सैना अत्यन्त अनिवार्य है। ग्राम-समाजके बिना कोई बात बनेगी 
नहीं। जैसे यू० एस० ए० (युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका) है और इसदा 
यू० एस० एस० आर० (यृवाइठेड सोवियेट सोशलिस्ट श्पिव्लिक रूस) है। 
वैसे ही हमें हर गाँविकों सर्वोदिय रिपव्लिक बनाना होगा--'यूनाइडेड स्टेट्स माफ 
सर्वोदिय रिपव्लिक--सयाँव-गाँवर्ें बे । ऐसा करता होगा, तमी पीस पोर्टेशियल 
प्रकट होगा । है 

नम्बर तीन है--प्रासाभिमुख खादी । में खादीवालोंकों वर्षोसि कहते-कहते' 
थक गया कि तुम्हें स रकारसे मदद मिलती है, संरक्षण नहीं । मदद तो कई कामों+ 
को दी जाती है, उसमें खादी भी एक काम है; लेकिन सरकारी मददसे तेजस्विताकी 
हानि होगी। खादी लोक-क्रांतिका वाहत होनी चाहिए। अभी ग्रामदान बढ़ 
रहे हैं, उसका कारण ग्रह है कि खादीवाली जमात समझ गयी है कि इसके बिना 
उसे आधार नहीं। तमिलनाडमें प्रात्तदावका संकल्प हुआ। उत्तर प्रदेशों भी 
हुआ। वे सभी लोग समझ्न गये हैं कि अब ग्रामदानके कासमें लगता होगा । उसके 
बिता खादी प्रामासिमुख नहीं होगी । ग्रामाभिमुख खादी ही गांधीजीकी खादी है 
अकालमें खादी वाँट दो 

पिछले साल विहारमें अकाल पड़ा । बाबा कितना अव्यवहारी है, उसकी एक 
मिसाल दे रहा हूँ। अव्यवहारी होदा उसने उपनिषदोंसे सीखा है। उपचियदयें 
लिखा है---अव्यवहायेम्‌, एकात्मप्रत्ययसारं शास्स शिवम्‌ भद्दैतसु--'एकात्मता+ 
का भ्रत्यय होता चाहिए और कार्य अव्यवहारी होता चाहिए'। शाल्त शिवम्‌ 
अहतम्‌ । पिछले साल जब विहारमें अकाल पड़ा, मैं मघुवती भया था। बहाँ 
करोड़ रुपयेकी खादीका संग्रह पड़ा था। चह सँभालने की जिम्मेवारी एक 
मनुष्यपर थी। उसे मैने 'करोड़पति' चाम दे दिया था। तो मैने सुझायथा कि लोग 
ठंडसे दिदुर रहे हैं भौर आपके पास खादी पड़ी है--यह खादी वाँट दीजिये। 
गांवीजीने हमें मार्गदर्शनके तौरपर कई व्रत दिये, जितका कि हम प्रार्थनामें रोज 
उच्चारण करते हैं--उनमें एक ब्रत है “स्वदेशी' । दूसरा है 'अपरिग्रह'। खादीका 
- संग्रह देखकर मुझे लगा कि यहाँ स्वदेशी ओर अपरिय्रह--इच दो क्रत्रोंकी टक्कर 
हो रही है। इसलिए एक जगह मैने व्याव्यानमें कहा कि लोग ठंडसे डिदुर रहे हैं, 
आपके पास जितनी खाद्दी है, सब वाँट दो । इसके लिए ढेवरभाईसे बुद्ची मत 
क्योंकि उनपर वैधानिक जिम्मेदारी है। हमारा यह काम अवैधामिक दे; प्र 
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है अत्यन्त नैतिक। दया धर्मका मूल है । उसके लिए यदि जेल जाना पड़े तो हम 
उसका सहर्प स्वागत करेंगे। लेकिन वाबाकी कौन सुनेगा ? मराठीमें कहावत 
है---'राजा बोलता है तो सेना हिलती है, मियां बोलता है तो दाढ़ी हिलती है।* 
अगर खादी बांट देते तो खादीके सग्रहका वडा सवाल एकदम हल हो जाता। 
प्राचीनकालमें सोगोने ऐसे प्रयोग किये हैं। श्री हर्पके अपनी सारी सपत्ति बाँठ दी 
थी। लेकित खादीवालोंका देव विपरीत था | उसके बाद पटनाके खादी भवनकों 
आग लगायी गयी। ऐसे तो गरुजरातमें भी सादी भडारकों आग लगायी गयी 
थी। पटनामें भेस खयाल है। १० लाख रुपयेकी खादी जली होगी। लोगोका 
खूब भाक्षेप था। और बहुत आश्चरयेकी बात है, हम शाति-्सेनाकी बात करते 
हूँ। पटनामें सादी भवत्र जला, तब कोई शाति-सैनिक निकला नही। कुछ खादी- 
घाले अन्दर रह गये थे, वे कुछ संभाल न सके तो उन्होंने पुलितकी मदद माँगी॥ 
इससे आप समझ सकेगे कि त्रिविध कार्यक्रम कितना आवश्यक है । एकके बाद 
एक सुन्दर कथा है अरेवियन नाइद्सकी-सी। 
जवताफों पता हो नहीं 

फिर हमसे कहा गया कि जो सूत कातेगा, उसकी बुनाई सरकार मुफ्त करवा 
देगी, ऐसी योजना बनी । उसका इजहार सेवाग्रामसे मे करूँ, ऐसा कहा गया। 
उसी दिन दिल्‍्लीसे प० नेहरूने भी उसका इजहार किया । उसके दो साल बाद में 
विहारमें आया और वहाँकी एक वहुत बड़ी सभामें मैते पूछा कि “सरकारते 
बुनाई मुफ्त कर देनेका एलान किया है--जो सूत कातैगा, उसकी बुनाई सरकार 
मूफ्त कर देगी। यह बात किसको मालूम है 2” तो वहाँ इतनी बडी सभामें 
हेजारोमेंसे एक भी व्यक्ति नही निकला, जिसे यह मालूम ही। एक भी हाथ नही 
छठा। हमने सोचा कि पद्चित मेहरू जैसे नेताने जब इस बातका इजहार किया था, 
गाँवके हितके लिए एक बात जाहिर की थी, तो फौरन पाँच लाख गाँवोमें दौंडी 
पीटकर एक निश्चित दिन जाहिर करना चाहिए था। लेकिन इधर हमारा 
भौर उधर उनका जाहिर करना हवामें चला गया और भारतके गाँवोको इसका 
पतातक नही था। यहाँ एक पर्व समाप्त हुआ । 
तुफानके लिए घिहारमें 

हमारी एक यात्रा पूरी हुई तो हम जया ब्रह्मविद्या-मन्दिरमें बैठकर चिन्तन 
करना चाहते थे। ब्रह्मविद्या-मन्दिस्की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन वर्षोतति 
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बहाँ जाना नहीं हुआ था । दो हम जरा चिन्तत करने वहाँ बैठ गये ! फिर सर्व सेवा 
संघने वर्धामें अपना अधिवेशन वुलाया। उस समय विहारके लोग हमसे मिलते 
परंधाम आये। उन्हें देखकर बिना सोचे हमारे मूँह्े निकल गया कि “विद्वसत 
बाले तूफानके लिए तैयार हों तो बाबा विहार आयेगा ।” उन्होंने मुझसे पूछा कि 
“तूफानकी परिभाषा कीजिये ।” हमने कहा कि “इतनी-इतनी मुदृतमें इतने-इतने 
ग्रामदान होने चाहिए ।” उसके बाद उत्त लोगोंते आपसमें तथ किया कि बावा 
खुद आवाहन दे रहा है और आनेको तैयार है और हम कहें कि हम तैयार नहीं वो 
यह ठीक बात नहीं । उन्होंने हमें हाँ कह दिया और हम विहार आये। 
कागजी ग्रासदान 5 
बिहारमें जो ग्रामदान हुए, उनके वारेमें लोग कहते हैं कि “ये ग्रामदान तो 
कागजी ग्रामदान' हैं। ये सिर्फ कागजपर हैं, इनसे वया होलेवाला है ?” लेकिन 
इसके लिए भी दो वहुत कुछ करता पड़ता है, गाँव-गाँव जाना पड़ता है । घीरेन< 
भाई कह रहे थे कि “गंबीजीके जमानेमें ऐसा देखा नहीं। इस आन्दोलनमें 
ग्रांवनगाँव जाता पड़ता है, घर-घर जाना पड़ता है और लोग घरमें म मिले तो 
हस्ताक्षर लैसेके लिए खेतोंपर जाना पड़ता है। इतना व्यापक आन्दोलन कभी 
हुआ नहीं था।” अभी-अभी एक भाईने हमसे पूछा था कि “यह सारा तो कागजन 
पर लिखा हुआ मामला है।” मैने उनसे कहा कि आपको जो बोट मिलते हैं, वें 
व्या होते हैं? वे भी तो कागजपर ही होते हैँ! लोकशाहीका ढोंग। मोटरमें 
भर-भरकर लोगोंको ले जाते हैं । दिनभरका खाना खिलाते हैं और एक पेढी दे देते 
हैं और तयशुदा पेटीमें पर्चा डालनेको कहते हैं। लेकिन आपने देखा है कि उसमेंसे 
ताकत पैदा होती है। तो कामजपर आपने जितना हस्ताक्षर लिया है, चह सारा 
वोट है । लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जितने कागज बोट्के लिए लगते 
होंगे, उतने प्रामदानके हस्ताक्षर लेनेके लिए चहीं लगते होंगे । 
जोकशाहीकी फम्तियाँ 5 
बाजकी लोकगाहीका पहल अन्याय यह है कि २१ सालके तोचेवाले उत्तम' 
इुल्पोंको भी मतेदानका हक नहीं। विलियम पिट इंग्लैडका प्रधानमंत्री था। 
इंग्लैंडको दचानेकी जिस्मेवारी पिव्पर थी, पर उसकी उम्र थी केवल २० साल की । 
नेपोलियन दोनापार्टने २० सालके अन्दर सेतायें अच्छी सफलता प्राप्त की थी । 
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पानीपतकी लडाईमें सव मराठे खतम हुए । उसके वाद माघवराव पेशवाने पेशवाई 
हाथमें लो और उत्तम काम किया। उम्र २० साल | शकराचार्यने काशीमें 
बैठकर १६ सालकी उम्रमें शाकरभाष्य लिखा। समूचे भारतमें उसका प्रचार 
किया और भ्ैत तत्त्वज्ञाकाा भारतपर असर डाला। ज्ञानेश्वर महाराजने 
१६ सालकी उम्रमे ज्ञानेश्वरी लिखी और २२ सालकी उम्रमें चले गये। ये सारे 
अद्वितीय लोग थे, ऐसा मानना होगा। लेकिन आइजन हावरने कहा है कि 
“ब्या वजह है कि १८ सालकी उम्रमे सेनामे भरती होकर काम कर सकते हैं, 
देशको बचानेकी जिम्मेवारी उठा सकते हैं और देशके कारोवारके लिए वोट नहीं 
दे सकते ? ” 

२० फोसदीका राज 


अब चुनावमें क्‍या होता है ? इस वक्‍त काग्रेस ३८ प्रतिशत वोटसे जीती। 
यादी ३८ फीसदीका राज देशपर चलता है। फिर उसमें भी क्या होता है? 
गहृत्त्वका बिल लाना हो तो पहले पार्टीमें लाया जाता है। फिर वहाँ २० विरुद्ध 
१८ से वह पास” होता है और पास हुआ बिल ससदर्मे लागा जाता है। उस वक्‍त 
जिन १८ लोगोने पार्टीमे उसके खिलाफ वोट दिया था, उनको भी उसके अनुकूल 
हाथ उठाना पड़ता है। मतलब २० फीसदीका राज हुआ। यह सारा जो 'मैनि- 
पुलेशन” है, उसे क्या नाम दिया जाय ? बहुमतका नाम देकर अल्पमत का राज 
घलाया जाता है । 
सेवापर आधार * 


जितने 'इज्म' (वाद) हैं, उनको आखिरी 'सेंवशन' (स्वीकृति) क्या है? 
चाहे फासिस्टवाद हो, चाहे समाजवाद हो, चाहे कल्याणकारी राज्यवाद हो, चाहे 
कम्युनिज्म हो, सारे एक ब्रैकेट' हैं। नाम भले ही भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन हैं सब 
एक बादी। उन्होंने सारी दुनियाको कंस करके रखा है। कही भी मानव 
मुक्त नही है। उघर चीन, तिब्वतको नियल गया, उघर रुसने चेकोस्लोवाकिया 
पर, अमेरिकाने वियतनामपर आक्रमण किया। यह हम अपनी आँखों देख रहे 
हैं। भिन्न-भिन्न नाम हैं, लेकित उनका मुख्य आधार सेना है, शस्त्र है। उसमेंसे 
दुनियाकों आप मुक्त करना चाहते हैँ। यह बहुत बड़ी आकाक्षा है, लेकिन 
जमाना अनुकूल है। यूगकी माँग है कि ऐसा करना हो तो आपको व्यापक परि- 


रद्द ततौसरी दक्ति 


माणमें गाँवकी खड़ा करना होगा। तो ये कागज, जिनपर ग्रामदानके' हस्ताक्षर 
लिये जाते है, उनमेंसे आपके विचारोंकी बहुत बड़ी ताकत पैदा होगी। उसमें 
बहुत बड़ा पीस पोर्टेशियल' है । * 
उसके बाद क्या ? 

अब पूछ सकते हैं कि 'ततः किम, ततः किसू, ततः किस ?” उसके बाद 
क्या ? 

ग्रामवानके बादका हमने आदेश दे रखा है । सबसे पहले सर्वानुम तिसे ग्रामसभा 
बनाना; दूसरा, भूमिहीतोंकों जमीन वॉटना, जिससे कि भूमिहीनोंकों साक्षात्‌ 
अनुभव हो जाय कि कुछ काम हो रहा है। तीसरे, ग्रामकोप वनाना और आमदनी- 
का ४०वाँ हिस्सा गाँवके विकासके लिए ग्रामकोपमें देवा। यह करनेके बाद यह 
सादा सरकारके पास भेजकर ग्रामदान मान्य करवाना | दूसरा कदम जो न्यूसतम 
माना है, वह है व्यसन-मुक्तिति, पुलिस-मुक्ति और अदालत-मुक्ति । पुलिसको 
गाँवमें आना न पड़ें, इसलिए हर गाँवमें शांति-सेना रहे ! हर गाँवमें १० सर्वोदिय- 
मित्र वर्ने और वे 'शांति-सेवक' माने जायें । यह नहीं कि उनको दूसरे गाँवमें जाना 
पड़ेगा। लेकिन उस गाँवकी शांतिकी जिम्मेवारी उनकी रहेंगी । अदालत- 
भुक्ति यानी गाँवका झगड़ा कचहरीमें न जाय, गाँवमें ही उसका फैसला हो, 
समाधान हो। उसके बाद, हफ्तेमें एक वार इकट्ठे होकर भगवानृकी प्रार्थना 
करना और स्वोदय-पत्रिकाका वाचन करना और गाँवके लोगोंको सुनावा। 
इसके लिए भी हमने एक योजना दी है। हर गाँवमें दस सित्र हों, जो हर साल 
३ २० ६५ पैसे दें । दस लोगोंको मिलाकर कुल ३६:५० रु० होगा। उसमेंसे' 
४० १२५० का समाचार-पत्र उनको भेजा जाय। फिर २४ रुपयोंमेंसे ६ रुपये 
सर्व सेवा संघको दिये जायेंगे और १८ रु० गाँव में रहें, जिसके आधारसे गाँवमें 
सेवाका काम करेगे | तो यह जो ग्रामदानकी चिट्ठियाँ इकट्ठी की जायेंगी, 
उनमेंसे ताकत पैदा होगी । आज जो वोट दिये जाते हैं, उनमेंसे यह ताकत पैदा 
महीं होती । 
इन दिनों वोट देवेमें लोगोंकी रुचि कम हुई है, इसलिए बहुतसे लोग बोद 
जाते नहीं। जैनेन्द्रजीने कहा कि “हमको वोट देनेका अधिकार है, तो बौट मत 


देने 
देनेका भी अधिकार है। कुल लोग वोट देने ही व जायें, ऐसा भी प्रसंग उपस्थित 
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कर सकते हैं।” ऐसी वातोसे सरकार डरती है, इसलिए वह सोच रही है कि 
जो बोद देने नही जायगा, उसके लिए जुर्माना रखा जाय । 
पामूहिक शक्ति जगायें 

एक मनुष्य जो काम कर सकता है, वह दूसरा नही कर सकता और दूसरा जो 
फरता है, वह तीसरा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान्‌ने अनेक म्रानव निर्माण 
किये है। अलग-अलग शक्ति और बुद्धि होती है और सव मिलकर पूर्ति होती है 
इसलिए सब मिलकर काम करें तो आप देखेंगे कि इस वक्‍त भारतमें, सर्वोदिय* 
जगत्‌में अत्यन्त उत्साह है। एक उत्साहकी लहर उठी है। जैसे कि वेदमें कहा है-- 
“धृध्वीको यहाँसे उठाऊँगा और वहां फेक दूगा ।” ऐसा उत्साह, ऐसी वात बोलना 
मामूली बात नही है कि (आठ करोडका उत्तर प्रदेश एक सालमें ग्रामदानमें लायेंगे ।' 
लेकिन ऐसे शब्द अब निकल रहे हैं। शब्दर्मे शक्ति होती है। 'विवट इंडिया! 
(भारत छोड़ो) शब्दको लेकर भारतमें शक्ति सडी हुई। उसका असर आपने 
देखा। ऐसे शब्द जगह-जगह मिले हैं, जिन्होने असर किया है। अब यहू एक 
शब्द मिला है। सब लोग इसपर ताकत लगायेंगे तो शुभ परिणाम आयेगा। 
मनुष्य जब शुभ सकलल्‍्प करता है और सामूहिक शवितसे बाहरका सकल्प करता है 
तो ईश्वर उसे मदद देता है। 
समस्थय-आश्रम 
बोघगया 
<-१०*६८ 


# भपिल भारतीय राजनीतिक पथा सामाजिर कार्यकर्ताओंके बोच क्ये गये 5 वचनते। 


यरिशिष्ठ 


येलवाल ग्रामदान-परिषदुकी संहिता... 


ल्ा० २१-२२ सितम्बर १९५७ को येलवाल (मैसूर राज्य) में भारतके कुछ 
अमुख तेताओंकी एक परिषद्‌ विनोवजीकी उपस्थितिमें हुई। परिपद्‌ने सर्व- 
सम्मत्तिसे निम्न वक्तव्य स्वीकृत किया : 

सर्व सेवा संघके आमंत्रणपर मैसूर राज्यके येलवाल स्थानमें ता० २१-२२ 
सितंबर १९५७ को ग्रामदान-परिपद्‌ हुई। राष्ट्रपतिते अपनी उपस्थितिसे 
परिषद्‌को गौरवान्वित किया । समस्त भारतके दूसरे ऐसे कुछ निमंत्रित व्यक्ति 
भी उपस्थित थे, जिनको इस आत्दोलनमें गहरी दिलचस्पी रही है। 

आचार्य विनोबाजीते बताया कि किस प्रकार उन्होंने सामाजिक, आाथिक 
समस्याओं, विशेषतः भूमि-सम्बन्धी समस्याओंके समाधानके लिए अहिसात्मक 
पद्धतिकों अपनाया। इस बान्दोलनका प्रारम्भ भूमिदानसे हुआ और अब उसकी 
प्रगति ग्रामदानतक हुई है, जिसका अर्थ है, सारे गाँवकी जमीनका 'गाँव-समाज* 
की दाव। तीन हजारसे अधिक ग्राम ग्रामदानके रूपमें, वहाँके ग्रामवासियोंद्रारा 
गाँव-समाजकों अपनी इच्छासे दिये जा चुके हैं। उन्होंने भूमिपरसे अपना निजी 
स्वामित्व चिसरजित कर दिया है। 

'परिपदूर्म भाग लेनेवाले व्यक्तियोंने ग्रामदान-आन्दोलन का स्वागत किया 
और उसके बुनियादी उद्देश्योंकी वहुत तारीफ की । इन उद्देश्योंके कारण सहकारी 
जीवनकी ओर उस दिल्लामें किये जानेवाले प्रयत्तोंकी प्रगति होगी। इन ग वोंकी 
आाधिक्न स्थितिमें उन्नति होंगी और जनताको सर्वेतोमुखी प्रमति और विकास 
होगा। इसके अलावा, सारे भारतमें भूमि-समस्याके हलके लिए तथा सहकारी 
जीवनके लिए अनुकूल मानसिक वातावरण तैयार होगा। इस जान्दोलनका 
वापश्यक लक्षण यह है कि उसका स्वरूप स्वेच्छा-प्रेरित है और उसने अहिसक 
प्रक्रियाको स्वीकार किया है। इस प्रकार (इस आस्दोलनमें) व्यावद्वारिक और 
लाथिक लाभ तथा सहकार ओर स्वावलम्दतपर अधिप्ठित समाज-व्यवस्थाके 

श्द्दड हि 
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विकासके साथ नैतिक दृष्टिका सयोग है । ऐसा आन्दोतन सब तरहकी सहांदता 
और प्रोत्साहनका पात्र है) 

'इस परिपदम उपस्थित वेन्रीय औौर राज्य-सरकारोंके सदस्पोने प्रामदान* 
आन्दोलनको प्रशंसा करते हुए उसे सहायता करनेक्ी अपनी इन्द्धा प्रकट की और 
बतलाया कि सम्बद्ध ततरकारोंको अपनी मूमि-युधार-सम्पत्घी योजनाबोकी,जै सै-- 
जप्रीन-सम्बन्धी सारे मध्यस्य स्वायोंका उन्‍्मूलव, जोतकी निश्चित सोमाका 
निर्धारण तथा जनताकी सहमतिसे सहकारी आन्दोलनक्रे समी पहलुओरी 
प्रगति करनी होगी । सरकारती यह कार्य-दृष्टि ग्रामदाव- आन्‍न्दोलनके विरोधमें 
नही है, बल्कि ग्रामदान-आत्दोतनस उसको समयेन मिलता है। 

थह भी वतलाया गया कि सरकारकी विकास-सण्ड-यो जना मौर ग्रामदाव+ 
शआनन्‍्दोलनके बोच धनिष्ठतम स्रहयोग वांधनीय है। 

परिषद्‌ अपनी दो दिनोंकी वैठककी समाप्तिपर विनोवाजोके 'मिशनों 
भर उनके अद्विसात्मक तया सहकारी उपायोसे राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं - 
के समावानके प्रयत्तोंकी भूरि-मूरि प्रशसा करती है और भारतीय जनताके सभी 
वरगेसि इस आन्दोलनका उत्साहपूर्वक अनुमोदन करनेक्ी अपीत्त करती है।' 


येलवाल ग्रामदान-परिपद्‌ में उपस्थिति 


३५ डॉ० राजेद्रप्रसाद १२- श्रीमती सुचेता हृपालानी 
२. श्री जवाहरताल नेहरू १३५ श्री एस्० के० डे 


३ » गोविन्दवल्लम पन्त १४, ५» प्राघलाल कापड़िया 


४. » जमप्रकाश नारायण रै५० » . दरेइण मेहताव 

४. » उ० न० टेवर १६५ » कामराज नाइर 

*$ » गूलजारीलाल नन्‍्दा १७- #  गंगाशरण सिह 

४७. » मुरारजी देसाई (८० » जैंड० ए० अहमद 
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श्श्द 'तीसरी शक्ति 
संहिता विनोबाकी दृष्टिसें 
संहिताका द्विघिध आशीर्वाद ! 


इस संहितामें दो शब्द हैं, जो हमारे लिए ट्विविध आशीर्वाद हैं। इसमें लखा 
है कि वियोबाने सामाजिक मसले हल करनेके लिए जो अहिंसात्मक और सहयोगी 
पद्धति अपनायी है, वह हमें मान्य है! 

इस तरह उन्होंने हमारे काममें दो चीजें देखीं। 

$. एक तो यह कि इसकी पद्धति अहिसात्मक है, जो प्राचीन आशीर्वाद है, 

२. फिर कहा, यह सहयोगी पद्धति है, सो यह भाधुनिक भाशीर्वाद है। 
इस तरहसे उन्होंते इस संहितामें ये दोनों आशीर्वाद इकठठे किये। इसका अर्थ 
वया है, जरा समझ लीजिये। 

अहिंसात्मक पद्धति और सहयोगी पद्धति, ऐसी दो पद्धतियाँ हमारे सर्वोदियके 
कार्यमें जुड़ जाती' हैं। अहिसात्मक पद्धति आत्माकी एकत्ताके अनुभवपर आधार 
रखती है, अतः वह आध्यात्मिक विचार है और सहयोगी पद्धति विज्ञानपर 
आधार रखती है, गत: आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनोंका योग सर्वोदयर्में 
हुआ है, इसकी पहचान नेताओंको हुई। हम समझते हैं कि साढ़े छह सालतक 
जो आन्दोलन चला, उसका सर्वोत्तम फल हमें इस परियद्रमें मिला। हम यही कहते 
थे कि सर्वोदय का विचार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों मिलकर बनता ढ्वै! 
भैसूर हु 
२५-९-५७ 
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